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वक्तव्य 


काशी डिन्दू विश्वविद्यालय की श्रीगीता-समिति का एक उदेश्य 
गीता-सादित्य का प्रकाशन मी है) उसी निमित्त समिति का य दूसरा 
प्रयास हे ! पदि पुस्तक अंग्रेजी में डाक्तार राधाकृष्णन्‌ की प्रकादित हो 
लुकी है । दिन्दी मे 'गीतोपदेश' गीताप्रेमिर्यो के दाथमे दै; साशाहै 
पुस्तक की उपादेयता मान्य होगी । 


मूल पुस्तक बङ्खला मेँ गीतारबाणी' हे, जिसके टेखक ई ख्यातनामा 
श्रीभनिल वरण राय } यर उसका प्रकादान दुखा टे कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय द्वारा । सनुवाद की अनुमति ठेखक मटोदय सौर उक्ता विश्व- 
विद्यालय > वादइस-चान्सलर एवं सिन्डिकेट ने सष प्रदान की । तदथं 
श्रीगीता-रुमिति कृतक दै । 


काशी हिन्दू विश्वबि्याख्य जीवन शङ्कर याज्ञिक 
१९४८ यन्तर श्रीगीता-समिति । 


भूमिका 


जगत के तिर्‌ श्ाज सबसे अवश्यक वस्तु एक ठेसा 
दद्यनशास्र है जिरको श्पने समग्र जीवन की भित्ति बनाकर, 
कुरुकतेत्र मं अजुन की नाई, मनुष्य उत्साहपूवंक जीन के 
कर्मत्तेत्र मं अग्रनर हो सके । मनुष्य बुद्धिजीवी है \ उसकी 
जेसी चिन्तावा माव्नाहोती है वेग दी उभका जीवन 
गठिति ह्यो जानादहै | इसी कारण मानव-जाति दौर मानव ` 
समाज पर दरीनशाख् का इतना रथिक प्रभाव है । जिस 
फरासीसी विज्ञ ने यूरोप यौर स्थर ही समभ्र जगत्‌ के माज 
यर्‌ राषट-+ जीवन में धुगान्तर उपस्थित कर्‌ दि है उसके 
मृल म वोषल्टेनर यं।र्‌ र्स्सो श्रा परसीी दाशनिकों 
की विचारष्वारा दीरहै। प्राचीन युगम भारतीय जीवन के 
मृल-सूत्र वेद रौर उपनिषद्‌ के दारीनिक तचो से प्रसूत ये; 
यओरश्नराज भी हिन्दु का जीवन मलतः उन्हीं तत्वों द्वारा 
नियन्त्रित दै । आधुनिक युग में पारचालय जगत्‌ की सम्यता 
काजोरूरप हम देखते हैँ इतका मूल दानिक जङवाद्‌ है । 
इस जड्वाद्द का परिणाम देखकर उसके प्रति लोग ॒वीतश्रद्ध 


( २ ) 


हो गए है । रथ च त्रिस्तान धर्मम जो श्रष्याल्वाद्‌ है उस 
पर भी लोगों की आस्था नहीं रदी । 


मनुष्य को श्राज कोई रसा व्यापक चाद्य, दुष्ट 
धर्म नहीं मिलता जिसके श्राधार पर वह निश्चित भाव 
से प्रगति के पथ पर श्रग्रसर हो सके। वर्तमान युग. 
मानव-जीवन श्रासविरोधी सौर दनद्रपूरी हो गया है । मनुष्य 
चाहता तो सुख-शान्ति है परन्तु उसका श्राचरण सुख- 
शान्ति के मूल मेँ कुठाराघात करता है । मानव-जीवन को 
समृद्ध यौर सर्वाग-सम्पन्न बनाने के लिए वर्तमान काल में 
विज्ञान द्व॑राजो साधन प्राष्ठहृए हैँ वे बडे चमकपरद है. 
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ओर विज्ञान की तीव्र मति से उन्नति करनेमे परी साधकं 
है । यदि मानव-जाति ्रपने व्यापार को यथासंगत माव 
से, खुज्यवध्थितं रीति से, चला सके तो केवल कुं व्यक्ति या 
श्रणियो काही नहीं बल्कि पृथ्वी के समस्त नर नारियों का 
जीवन स्वस्थ, सम्पन्न, सौन्द्मय ओर्‌ छुखी हो जाय किन्तु 
ठेसी सुष्यवस्था का को सत्र विज्ञान से नीं मिलता। 
इसके लिर्‌ चाहिए मानव-हय शरोर मानव-परकृति का शआ्ामूज्ञ 
परिवतन ; श्रौर यह्‌ परम अध्यास-तचच के ज्ञान द्वारा ही सिद्ध 
हो सकता है । गीता मे पेसे ज्ञान का अनुसन्धान मिलता है- 

परं भूयः प्रव्यामि ज्ञानानां च्ञानसुत्तमम्‌ । 

सन्ना सुनयः सन्नं परां सिद्धिमितो एता; ॥८४। | 

श्रीकृष्ण ने श्न से कहा, “सकल ज्ञानो से श्रेष्ठ 
ज्ञान मे तुमको पिर व्रताता द्व जिसको जानकर मुनिगण 
इस दुःख द्वनद्रमय जीवन को अतिक्रम करके परम सिद्धिको 
प्रप्तह्योगयेर्है।' 

जिस विज्ञान के बल से बेतार्‌ से संवाद पाकर तृफानी 
संबुद्र के मध्य संक्रटापन्न जहयज की सहायता के तिर्‌ एश 
दम दौड़कर देशविदेश के न्य जहाज उसकी रक्ञा के लिए 
प्च जाते दँ रोर यपना जीवन जोखि मँ डालकर दूपे 
को बचाने कीचेष्टा करते, चरर मनुष्य इस प्रकार अपने 
भे श्रन्तर्दित देवत्व-माव का परिचय देते है, परन्तु उसी 
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चेज्ञान के बल से मनुष्य आकाश से प्रचंड बम-वष कर 
सैकड़ों श्रसहाय शिशु, नारी यौर रोगियों की वृशक्ष सबसे 
हल्या करते है ¦ इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य का आरी माव 
अमी तक विलुप्त नद्यं इया । मदुष्य के रोग-निदारश्‌ के लिए 
विज्ञान ने अनेक आ्राविष्कार्‌ किए है शरोर साथ ही देसे मारक 
श्म श्नौर्‌ विषनाष्प का भी त्रारिष्कार्‌ किह जो एक क्षणे 
समृद्धिशाली नगर का विष्वं कर्‌ उपे शमशान बना डालते ह । 
एक हाथ से मनुष्य जिप्तकी सृष्ट वरता है दूनरे हाये उसी 
कानाश करता है | हृ प्रकार मानव-जीवन एक दास्ण दुःस्वप्न 
या पागल दा उदाम चल हो मया है# | अपने जीवन कै प्रकृत 
ल्य को मनुष्य अभी स्थिर नही कर पाया शोर उसी से परस्पर 
विरोधी लक्षय ओर वान्यो के पीठे दौहता इया वह ग॑मीर्‌ साम 
म भटक रहा है । इसी कारं व्याज ` सवापेक्ता रक देसे दर्खन- 
शाल की श्चाध्रश्यकता है जो मनुष्य को जगत्‌ से उसका सलय 
सम्बन्ध समा स्के श्रौ बता देकि मनुष्य क्याहै, जगत्‌ में 
उसका स्थान क्यारै श्रौर उसके जीवन की गति ओर्‌ प्रकृत 
ल्य क्या होने चाहिर । से शाख के समग्रज्ञान से मनुष्यकी 
समस्त जानकारी च्रौर श्रनुभव का समन्वयो जाय तथा वह 
पने हृदय.प्राण से उसको ग्रहण करे श्रौर उसके श्राश्चवर सेस 
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भृध्युलोक मे एक पूर्वं त्रौर त्राश्चर्यमय सिद्धि की योर श्रप्रपतर 
हो सके | तमी पद पद पर क्रम-मगतिशील विज्ञान वा ज्ञान 
की ठोकरों से मनुष्य बच सकेगा | 

देसे दारोनिक समन्वय की श्रावश्यकता केवल वर्तमान युग 
मेही नहींप्रतीत होती, युग युग में अनेक बार रेह समन्वयहो 
चुका है श्रौर मतुष्यको श्रपने परम ल्य की ओर्‌ ग्रसर्‌ होने 
मं श्मोर्‌ उत्तके विका मे सहायक इव्या है प्री की दादीनिक 
विन्ताधारामें यूरोप मे प्रथम देसा समन्वय इश्ना या च्रौर फिर मध्य 
युग मे कोथलिक धर्म ने समन्वय कियाथा। मारत के प्राचीन 
छषिगणो को श्राच्णसिक साधना के द्वारा बाह्य जगत्‌ के पीद्े 
जिस देव-जमत्‌ कापता लगा उसीका वरन वेदने 
अपने समयोचित माव चौर माषा म किया है) श्चौर्‌ व्ही 
भारतीय जीवन च्मौर्‌ समाज तथा भारतीय दम्यता की आव्या- 
स्मिक भित्तिहै। प्राचीन षिगणों के इस चरम श्रष्याल 
का ग्रहण कर शरोर उसको भित्ति बनाकर उपनिषद्‌ श्रमे बहे 
च्रोर अध्यास-ज्ञान का गंमीर च्मोर उच्च समन्वय किया | भारतं 
के एक शति समृद्ध अध्यात्मयुग मे जो सकल सय दष्ट चर 
उपलब्ध हर्रा था उस सवका संग्रह कर उपनिषद्‌ ने उसमें 
एक महान्‌ साम॑जस्य कर दिखाया है} कालक्रम से उप- 
निषदो मेंस त्रौर्‌ बहत से मत, बहूतसे द्ीनशाख पैदा 
डो गर्‌ च्रोर्‌ अनेक सुनियो के नाना मतो से मनुष्य चक्करमें 
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पड़ गया । इन सनका अन्त मेँ समाधान गीताम इया! 
वर्तमान समय मे जो नूतन दार्सनिक समन्वय मनुष्य-जीवन के 
-लिए्‌ अल्यावश्यक मालूम होता है उसकी प्रशस्त भित्ति गीताम 
ही है जिप्तम भारतीय दाशचैनिक चिन्ताधारा का अपूव समन्वय 
मौजूद हे । 

वर्तमान युग में धर्मक विरुद्ध जो मनोभाव सर्वत्र देखां 
जाता है उससे हमारे देश के बहत से शिक्षित व्यक्ति मी प्रभावित 
हो गए है । उसकी उसपत्ति इई हे पाश्चाय देशों से । पाश्चाल 
देशो मेँ ्रिंस्तान धर्म प्रचलित है श्रौर इस पर से प्रधानतः दो 
कारणों सेलोगों की श्रद्धा चली गई है । प्रथमतः धर्मके नाम 
पर पाश्चाव्य देशों मजो नशस श्र्याचार मनुष्य पर इया है 
वह भारतबासियों के जिए कल्पनातीत है । १५७२ ई० मे फर 
देश मे जब दश सहस्र प्रोरेष्टैट मतावलम्बिथों की धर्मके 
नाम पर बड़ी निष्टुरतासेहयाकी गहै थी तो उप्त पर रोमके 
पोप नौर यूरोप के धर्म-प्राण कैयलिक लोगों ने बड़ा हर्ष प्रकाश 
किया था। ्रपधर्म दमन करने के लिए जो धार्मिकं अदालतों 
की व्यवस्था की थी उसके द्वारा समग्र यूरोप मे कितने लोग जीते 
जी जला दिए गए ये इसकी गणना नदीं है । एक स्पेनमे दी 
तीप्त हजार व्यक्तियों की इस प्रकार ह्या की गई थी | उनके 
अपधर्म के कारण जो श्चनन्त काल तक नरक मे दग्ध होना 

% पलाल, = [पवृ 
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पड़ता उस नरक से रल्ञा करने कै किए ही उनको जीते जी 
जलाया गया था | क्रिस्लान धर्मक नेता की यदी युक्ति धी । 
किस्तान धर्म ने सद्‌ा धर्म, दन, विक्ञान की खाधीन चिन्ता रौर 
स्वाधीन गवेषणा का बलपूर्वैक दमन किया है । इटली का विष्यात्त 
दार्शनिक बनो धार्मिक अदालत द्वा सात वर्षं तक कारागार में 
बन्द रला गया ज्रौ अन्त मे जीते जी जला दिया ग्याथा | 
वैज्ञानिक सर्विटू् जेनेवा मे जीता जलाया गया था। सूर्य 
जगत्‌ का वेन्द्र हे, रेसी बात कहने का दुःसाहस्र करने पर 
गेक्तिलियो को श्माजीवन देश से निवीसित रहना पड़ा था । 
समाज श्नौर राजनीतिक क्ते म भी चर्च को नि्ंसन का श्रधि- 
काररहाहै। स्पेन का राजतन्त्र ओर खूसके जार द्वारा जो 
प्रजा के उपर अल्याचार इश्या उसमे च्च ही सहायक था । 
सौ वर्षं पत्ते जर्मनी म जव सडक पर पहले पहल गेस की 
रोशनी की गई थी तो पादरियों ने उस्तका घोर्‌ विरोध कियाथा 
क्योकि रात्रि को दिन बना डालना भगवान्‌ क विधान मे विरोध ` 
के समान है| श्माज भी क्रिस्तान चच काेसे विरोध च्मौर 
श्मापत्ति का मनोभाव दूर्‌ नहीं इरा है । 

धर्म के नाम पर इन क्तव अनाचारं च्रौर ऋ्रघ्याचारों के 
कारण श्चाधुनिक मनुष्य का मन बिल्कुल ख्य हो गया है च्रौर 
दूसरी ओर जङ्‌ विज्ञान के आविष्कारो ने क्रिस्तान धर्म का मूलो- 
च्छेद कर डाला है । ईगलिस्तान के एक श्रष्ठ मनीषी जयूलियस 


( ८ 


[ब 
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हक्सले ने श्यपरनी नव प्रकाशित पुस्तक, "रिल्िजन विदाउट 
रेविलेशन'# मँ दिखाया है कि त्रिस्तनं के व्यक्तिक भगवान्‌ 
के साथ वैज्ञानिक शआाविष्कारों का सामंजस्य नदीं हो सकता । 
ओर वर्तमान पाश्चाल् देशों मे लोगों का रेषा ही मनोभाव शौर 
विश्वास भी है । विज्ञान मे साम॑जस्य कर वगैसो श्रादि पाश्चाद् 
दादनिकों ने जो मगवान्‌ सम्बन्धी कल्पना की है उससे भगवान्‌ 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हँ श्रौर न वे जगत्‌ के उपर किसी 
लोक मे सित वेतो इस जगत्‌-रूप से ही श्रमिव्यक्त इए 
है, ओर संसार के सकल दूःख दन्द, छम-अ्युभ ननोर सकल 
जीव श्रौर मनुष्य के भीतर रहकर अपने को ऋमशः चेतनतर 
श्नोर पूरीतर अवस्था मे उठा रहे है† । किम्तु भगवान्‌ की इस 
प्रकार कल्पना करके धर्म नहीं चल सकता । इसी से लोग धर्म 
को जीवन म से निकाल देना चाहते है । साथदी पाश्चाल देशों 
म एक मनोभाव च्रौर भीदेवा जाता श्नौर वह है नास्िकता 
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के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया । यह देलकर कि जंडथाद सौर 
नास्तिकता जगन्‌ को नाश की योरलेजारहे है बहुत लोगों 
के मनम यह बात तरैठ गई है कि ध्म यौर श्याध्यालमिकता के 
व्रिना मनुष्य का कल्याण नी है । कोई कोई भगवान्‌ को छोड- 
कर एेसे धमे की प्रतिष्टा चाहते हैँ जिप्तमे भगवान्‌ की जगह 
मनुष्य का उपास्य देवता मनुष्य दयी होगा । इस मत का नाम 
दयुमेनिज्मकू हे । पाश्चाल्य देश में अनेक लोग श्राजकल इसी 
कारण बौद्र घम की योर आङ्ष्टहे गए । नैतिक द्ष्टिसे 
बौ द्र-धमे बहत द्वी उच शौर उदार हे, श्रतए उत मे भगवान्‌- 
सम्बन्धी को कल्पना न होने से अधुनिक विज्ञान से बौद्ध 
घर्मै का कोई विरोघ भी नहीं हो प्तक्रता। 

किन्तु व्यक्तिकर भगवान्‌[के लिए, मनुष्यके हदय मे गंमीर- 
तम आककात्ता रहती है अतर भगवान्‌ को छोडकर यदि 
कोई ध्र होगा तो उमे त्रभिक लोग अकृष्ट नहीं हो सकेंगे । 
बुद्ध ने भी भगवान्‌ का अरस्तितर अस्वीकार नदीं किया । भगगन्‌ 
श्रचिन्य यर अनिर्देश्य है; मनुष्य च्रपने मन, वुद्धि युक्ति श्यौ 
तर्कं द्वारा उनको नही पा सकता । अतण मचुष्य भगवान्‌ के 
बारेमे व्यै तर्द न करे, इसी व्रिचार से बद्र भगवत्‌ चचा मे 
मौन रहे श्नौर उन्होने जिसके द्वारा मनुष्यज्ञान श्रौर्‌ शान्ति 
प्राप्त कर सकरे उसी साघन पर जोर दिया । बोद्धगणश भी अन्त 
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तक बुद्ध की ही भगवान्‌ की तरह उपाक्तना कर मानवे-हृदय 
की चिरन्तन ह्युधा को तृप्त करते रदे । रूस के कम्यूनिष्टौ 
ने ध्मैकेनामकोदही उड़ा दिा है किन्तु भगवान्‌ की जगह 
जिस भाव से उन्होने भी जेनिन की पूजा चलाई है बह प्राचीन 
ध५-दृत्ति का खपान्तर मात्र है । मनुष्य की इस चिरन्तन इदय- 
बृत्ति का विचार कर गीता ने परम पुरुष पुरुषोत्तम की उपा्तना 
का प्रचार कियादहै। गीता भी स्वीकार करती है कि भगवान्‌ 
सपनी श्रेष्ठ सत्ता मे अचिन्त्य, अनिर्वचनीय, अनिर्देश्य है- 


न हि ते सगवन्‌ व्यक्ति विदुरैभा न दानकाः। 


किन्तु वे दही रेता दृक्तरारूप धारण करके श्राते हैँ 
जिसको मनुष्य रहण कर सके यौर उसके साथ सकल प्रकार 
धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर उन्हीं के भाव थौर प्रकृति को प्राप्त 
कर सके-- मम साधम्यैमायताः । याधुनिक पाश्चाल दारी- 
निक लोग जैसा मानते है कि मगवान्‌ जगत्‌के बीच में 
श्चुस्यूत वा ओओोत प्रोत हैँ रौर जगत्‌ के विका के साथ साथ 
उनका भी विकास होता है# बही बात गीता को खीकार है- 
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पुरुषः प्रकतिस्थो हि भुक्ते ्कृतिजान्यु शान्‌ । 

कारणं गुणपतङ्कोऽस्य सदसचोनिजन्मघु ॥८३।२९॥ 

पुरुष ने श्षने को प्रकृति के साथ एक कर दियादहै 
प्रकृति के करम द्वारा श्चपना करम करतादहै ओौर प्रकृति के 
विकाक्त मँ ही वह षिकसित होता हे । मञ्चुऽ५ के सकल दुःख- 
सुख, श्ारा-घाकाक्ञा, दन्द्र-मिलन के भीतर पुरुष भाममप्रकाश 
करता है । किन्तु गीता के मत से यह पुरुष का यर भगवान्‌ 
का एकक भाव मात्र# धर्थात्‌ क्षरभाव है । चौर दुसरा भाव हैः 
जिसमे पुरुष प्रकृति की लीला से सक्त रहकर उपद्रष्टा भनु- 
मन्ता है । प्रकृति के परितन से उसमे परिवतेन नदीं होता 
स्यौर वह ह कूटस्थ, श्चटल, अचल, श्रुवः अह्तर पुरुष यौर यदी 
दोनो भाव-क्षर यौर श्रकतर, सक्रिय यौर निष्िय, परिणामी 
दौर अपरिणामी-एकः ही साथ जिसमे स्थान पाति है बही पुर- 
षोत्तम है । उसी की परा प्रकृति जीब-ख्प से यावित होकर इस 
जगत्‌-भरपंच को धारण करती है, विवर्तत होती है । किन्तु 
यह विराल जगत्‌ उसकी शक्ति का कण मात्र हे, बह उससे 
बहुत ऊँचा है यौर इस जगत्‌ को श्पने एक क्ञुदर यंश द्वारा 
धारण किए इर है- 

विष्ट+चाहामदं उत्स्मेकाडन स्थितो जगत्‌ ॥४०।४२॥ 
अतएव हम देखते ह कि विज्ञान यौर दशन मिन द््ि 
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सनौर भाव से भगवान्‌ के जिद ङ्प की कल्पना करते है-- व्यक्तिक 
ईश्वर, विश्वगत निव्येक्तिक सत्ता, विश्वातीत परम श्रनिृचनीय 
सत्ता---इन सवका श्रपूवै समन्वय गीता कै पुरुषोत्तम तच्छ मे इमा 
है । भगवान्‌ कोः इस प्रकार समग्र भाव से जानकर यर्‌ उनके 
परति सम्पू भाव से माससम्ैण्‌ कर मनुष्य श्रपने मनुषत्व को 
मूख कर जीवन के परम सद्य तक पर्व सकल है । 

घमके नाम पर जैसा वृरंस अरल्याचार यूरोप मे हृष्मा 
वैसा भारतवषे मँ कभी नहीं हुश्रा, चौर भारतमें धरे कमी 
ददन, विज्ञान वा खाधीन चिन्ता से अलग नहीं ह्र । मारत 
म निरीश्वएादी सांस्य को भी उच्चतम स्थान दिया गया दहे, 
निरीश्वरवादी बौद्ध धर्म भी इसी मारत के वातःवरण मे उननति- 
शील इमा । भिन्न भिन्न मनुष्य की भिन्न मिन्न प्रकृति है सनौर 
उनके प्रयोजन भी भिनद | जिन्त जित माद्र से भगवान्‌ की 
उपाप्तना करना चाहं कर सक्ते हैँ । जिस भावसे किसी की 
उपासना करनी हो वैसा ही सुयोग दिया जाता है। यदि कोई 
भगवान्‌ के श्रित को अस्वीकार कर इस देहिक जीवन के 
ुख-मोग को ही परमाथ प्षमरले तो उसको भी वैसा सयोग 
प्राप्त है । भारत मे चा्वाक दरौन कौ रेषा मत प्रचलित इष्मा 
था । गीता मे मगवान्‌ कहते है- 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव मजाम्यहूम्‌ । 

मम व््मादुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ ४०? ॥ 


क 


“हे पार्थ, जो जिस भावसे मेया भजन करते ह्न 
उसी माव से उनका भजन करता ह्लं । मनुष्यगण सवं प्रकार से 
मेरे दी पथ का अनुसरण करते हँ ।' श्रीरामकृष्ण कहते है 
४जितमे मत उतने पथ ४ वस्तुतः गीता के मत भ मी "जितने 
मनुष्य उतने पथ हँ ! ” गीता के इसी श्लोक को ल्य कर्‌ 
बंकिमचन्द्र ने कहा है-“८ यहो प्रद्त हिन्दू धर्मं है । हिन्दू धर्म 
कके दमान उद्‌र धम दूसरा नहीं है यौर इस श्लोक के समान 
कोई दृश महावाक्य सी नीं हे ।' 

मारत मं दैन, विज्ञान, समाजनीति, शजनीति, अथेनीति 
ये सभी धर चे अन्तसेन हैँ चौर उससे प्रभावित ह । मारतद्यसी 
का समस्त जीवन दही घर्शमयहै वा भगवान्‌ के हिए्‌ यज्ञरूप है| 
हिन्दू धमै ॐ श्न्तमैतं नाना शाखा चौर सम्पदाय है यौर 
उनके प्रसेक कहै तीन चंग! प्रथम है बाह्य चाचार्‌- 
श्नुष्ठान । साधारण मलुष्य बहिर्मुख है । इन सकल ्माचारो के 
्ुष्ठान द्भारा वह क्रमशः अन्तुंख हो जाता है। बाहर जो 
होर की भनि दे वह दथ म भगवत्‌-साकाक्षा्यप उष्वैमुखौ 
उवलन्त शिखा की प्रतीक दहै; देवता के क्तिर्‌ धूप; दीप) 
नैवे अर्पित करते करते मनुष्य समग्र जीवन को दी भगवान्‌ 
के लिर यज्ञरूप से ्र्पित करने की शिक्षा प्राप करता दहै।ये 
सब व्माचार-यनुष्टान अनेक बार अथेदीन, युक्िदीन मालूम 
होते है । किन्तु केवल मन, बुद्धि, युक्ति चौर तक से दी मदष्यत्व 
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नहीं होता । मनुष्य के तो देह, प्रास ओौर हृदय हैँ । इन सबके 
ऊपर शअरध्याप का प्रभाव उालकर क्रमशः इनका रूपान्तर 
करना होगा । मानव-जीवन के विकाव के समतप्त प्रयोजनों को 
लक्ष्य कर हिन्दू धमं में नाना अचार्‌ का श्रुष्ठान विहित है, 
छौर इन सकल श्ाचार-अनुष्ठान का साधारण लक्षण दै 
छुचिता, सौम्द्य श्यौर परतीकता । भारत का साहिल्य, मत यौर 
मन्दिर तथा धर्म-सम्बन्धी आचार-्नुष्ठान---ये सब इस बात 
को प्रव्यक्ष बताते है कि उपासना मे सौन्दयै का माव रखकर 
चिरघुन्दर भगवान्‌ की योर किप्त प्रकार अग्रसर होना चादिए्‌। 
दूसरी बात यह है किं इस धर्म की भित्ति दारीनिक है । 
ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत्‌ क्या दहै, ईश्वर के साथ जीव 
दयौर जगत्‌ का क्या सम्बन्धहै, जीव की श्रेष्ठ गतिक्यादहैः 
मानव-जीवन की पूणेतम सिद्धि ओर साथकता किसमें है--इन 
सव विषयों मे हिन्दुस्थान के सव धमे न्यायसंगत युक्ति पर 
प्रतिष्ठित है! वर्तमान विज्ञान ने युक्ति ओर गवेषणा के बल पर 
जीव यौर जगत्‌ के सम्बन्ध मे जो जानकारी प्राप्त की है उसका 
हिन्दू दशन-शाद्ग से विरोध नदीं है । इष्टन्त-खूप से विकास- 
वाद की बात ली जा सकती है । जङ्‌ प्रकृति से किंस प्रकार 
क्रमशः प्राणि-जगत्‌ का आविमौव इमा है, इस सम्बन्धरमे 
वेज्ञानिक गवेषणा से क्रिस्तान धमै आदि के मूल मे श्राघात 
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ह्या है । किन्तु जिस बात को विकास्षवाद के याधुनिक विज्ञान 
ने श्नति श्रस्पष्ट भाव से सममने की चेष्टा की है उप्तको उपनिषद्‌ 
के ऋषिगणों ने बहुत पले ही स्पष्ट भाव से बता दिया है । 
तीसरी बात यह है कि दिन्दुस्थान के प्रत्येक सम्पूर्णं धर्म 
म एक निगूढ अंश हे, अध्यातल वा योगक्ताघना । आचार 
्नुघठान श्रौर दारेनिक विचार के द्वारा जिनके प्राण, मन, 
हदय की यथेष्ट पुष्टि श्रौर षिका इमा हे ्रौर जिन्होने 
ध्यास जीवन की योग्यता प्राप्त की उन्हीं के लिए यह 
एहस्यमयी साधना बताई गर है । इस साधना के द्वारा चेतना 
का रूपान्तर किया जाता है, मानव-चेतन्य से उठकर मनुष्य 
भगवत्‌.चेतन्य मे प्रतिष्ठित होताहै। पाश्वाल्य दरनोंकी 
तरह हिन्दू दशन केवल बुद्धि-दृत्ति को ही चरितार्थं करने के 
लिए जीव, जगत्‌ ओौर ईश्वर-सम्बन्धी आलोचना नदीं करता । 
दिन्दू धम तो देसी बात की निगूढे शि्ता देता है कि जिससे 
मानव इन सकल तत्वों का श्वलम्बन कर साधना के हारा 
भपने जीवन का रूपान्तर करते हए मुक्ति वा दिव्य अरष्याल- 
जीवन प्राप्त कर सके । श्रतएव इस धर्म की भित्ति श्रलन्त 
एद्ड है । सरसरी निगाह से हिन्दू धर्म का जो अंश युकतिदीन 
बरा कुसंस्कारी जान पड़ता हे, यदि गम्भीरता से विचार करे तो 
उसकी सार्थकता अर उपयोगिता का पता चलता दै । इसीलि 
इजा्ो वर्षसे बड़ी बडी न्यापि श्मौर विपत्तियोंको पार कर 
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श्रान भी हिन्दू धर्मं जीवित ह ओरौर्‌ वर्तमान वैज्ञानिक युग के 
सकल संशथो को जीत कर॒ मानव-समाज भौर जाति को 
कल्याणपथ दिखाने मे सदा अग्रप्तर है । 

दिन्दू धर्मं मे भी समय समय पर ग्लानि श्रा गई | धर्मके 
मूल सव्य को छोडकर मनुष्य बाह्य श्राचार-अनुष्टान को सब 
कुछ मानकर यह समसन लगता है कि यही सव बुद्धं है यौर 
सब निस्सार है-नान्धदस्तातिवादिनः | किन्तु युगयुगमे ज्व 
जव इम प्रकार धमे की ग्लानि इई है तव तव उसको दूर 
करने के लिए, ओरं मनुष्य को सद्य धभ के पथ पर्‌ पुनः 
प्रतिष्ठित करने के लिप, साधु सन्त महाजन का अमाव इस्त पुण्य 
मारत-भूमिमें कमी नहीं इश्मा है । यह तो नदीं कह सकते कि 
मारत के सव्र लोग धार्मिक वा अधार्मिक हो गए। सभी देशोँके 
अधिकांश मनुष्य बहि शौर संसार-परायण होते है; भारत 
इस बात का कोई श्रपवाद नहीं, विन्तु यह की प्राचीन सम्यत 
मूलतः श्राच्यात्मिक रही है ओरौ उसने रेता वातावरण बना दिया 
है यौर मारतवासियो के हदय चौर मन रेसे संस्कारी हो गए 
हैक वे सहज दी आध्यासिकता की चोर श्रषष्ट हो जाते 
है । यदौ पर अभ्याख-साधना जितनी सहज ओौर घुफल है 
वैसी जगत्‌ मेँ यौर कहीं नहीं है । बौद्ध धयै के कठिन दारच 
निक तत्वों को निम्नतम श्रेणी के भारतवासिथों ने जिस प्रकार 
इदयंगम कर्‌ लिया था वह अरं देशों के लोगो के लिए सम्भवं 
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नही | वेदान्त की महती शिकला भारतवासी पामर जन साधरण 
के लि्‌ समी पलागत हयो गई दहै, यह कहना कोई श्रलयुक्ति 
नदीं । अत्रव देम राशा करने म कोई श्नन्याय नह्य ई कि 
जगत्‌ मे एक नरन च्राध्यासििक प्मन्वय यौर्‌ आ्ाध्यालिक 
अम्युप्यान की जः आवश्यकता प्रतीत होने लगी है उप्सके ज्लिए 
पुण्यभूमि मारतवषे को ही नेता बनना होमा } पाश्चाय दारीनिक 
विचारधारा का मूल स्लोत ग्रीक ददन दहै जो अवद्य ही भारतीय 
दशन द्वारा पमाप्रित था । इस बात में सन्देह को कोई आन 
नहीं | हाल भ॑ एक विस्यात योरपीय वैक्ञानिक ते ष र्त 
प्कश किया कि केरल दारनिक वित्र ही नदी प््तु 
माधु नक नवीरतम विज्ञिन क सूलघारा क सषोतं प्लेटो (००) 
म मिलता है; प्रीत देशाकी किवदन्ती दै कि ्नन्य भरीस दास 
निक की तरह प्लेटो भी भारतवषै मे भाया था योर्‌ उसने गङ्गा 
पर्‌ पर ब्रा का शिष्यत्व अहण कियाथा। स्तेये केदार 
निक ग्रन्थो करी मापा से कई स्थानो पर उपनिषदो से सादृश्य 
देष्रकर्‌ मतमूलर न अलुभान क्रिया है कि सारतीयं दश्नोंका 
लेटो को अच्छा परिचप प्राप्त वा । दृष्टान्त रूप से कहा जा 
रकता हे ` कि उपनिषद्‌ में जीव को रथी सौर ईन्द्ियसमूह को 
्रशररूप से वरुन किण यया है ( कठोपनिषद्‌ १।३।३ -४ ) 1 
लेट ने पने फे (गिलवप्णः) नामक अनथ भै बिल्ल हसी 
पमा का प्रयोगकियाहे। च्व्यापक श्रविक (ए. ग. ए^गलुपे 
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ते प्रतिपादन क्ियाहै किम्लेटोनेश्रपनेि्यान ग्रन्थ रि गबज्लिक्र 
८ एकण्णा<) म जिन सतवाद का खापन किया है वह 
भारतीय मतवाद्‌ की प्रतिष्वनि मात्र हे। त्रध्यापक व्िन्टरनिज 
श्मपने विशरसाहिष्य-सम्बन्धी प्रन्य मे जिष्वते है) “गर्व का 
श्मतुमानहै कि हेगक्तीरप्त (प्रदव्वात्प), एम्पीडो्कीज ("€ 
2०८८), एनेग्जा गोर स (५०१६०८8), डिमोक्री रसत '12€0- 
< प्प) स्रौ एपीश्योरस (2060105) ्रादिका दानिक मत- 
वाद्‌ भारतीय साह्य ददौन द्वारा प्रभावित इश्रा था । पीथागोरस्त 
साद्य दशन द्वारा प्रभावित इृश्या था इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। ओर नोष्टिक (७६०५८) एवं नियो-प्रेटोनि ह ०० 
12016; दर्शन तो भारतीय दशन द्वारा विशेष रूप से प्रमा- 
वित इर्‌ थे यह निरिचत है”) प्राचीन पारसी जाति कां ्रीस 
करे साथ जमे ठपापार चललाथा वैसे ही विचारोका मी अदान- 
प्रदान । भारतोय दानिक ग्रन्थो का षिचारक्तोत पारसियो मेँ 
परैव श्मौर उनके द्वारा उत्का प्रीतम प्रवेश हर्रा होगा 
देसी सम्भावना जान पड़ती है । 

पाश्चालदेशकेदोश्राधुनिक श्रेष्ठ मनीषी हैँ नीट्शे ओरं 
वीस । नीट्शे के मूलमत श्तिमानवराद के श्रना मनुष्य 
को अपना मानवत् छोड कर एक नूतन उचतर जीवन प्राप्त 
करना होमा । ओौर उसने यह मी कहा है कि सिकन्दर, नेषी- 
लियन श्ादि श्साजारण मनुष्य उसकरे अरतिमानव के श्रादी 
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नहीं है } मनुष्य जिस प्रकार बन्दर की धपे्ता वडा है अति- 
मानव मी उसी प्रकार मनुष्य की श्चपेत्ता बड़ा होमा | वह एक 
नईं जाति (566€5*# ) होगी । 

गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को मूलतः यह शिकला दीधी कि 
वमेमान मनुष्य के देह, प्राण्‌, मन, बुद्धि, जीवन म जो तीन 
सच्ादि गुणो का खेल हो रहा है अर्थात्‌ श्रह्नःनमय जीवन 
को इन तीनों गुणौ से ऊपर उठ कर एक महत्तर भगवत्‌-वैतन्य 
मे प्रतिष्ठित होना होगा, ‹ निरुप्य मग्न "` । किन्तु १8 
्रतिमानवत्व का प्रछत खश्प क्या है ओर उसको किस तरह 
से प्राप्त किथा जायगा उस बात को नीट नहीं समम पाया । 
साधारण पाश्चात्य भाव के वशत्र्ती होकर नीदृशे के मन मेँ यही 


न {€त्‌ 18ए€ [ 56 9910 ग पला, (06 &169165 
11311 204 {€ 51121151 1711211; 211-६00-61112.: 2८ पलु 
३६]] ६० 6061 छदा, फला €श्ला ४८ &१८२९३६ पणत्‌ 
1-211-+0ल-प्ा0. 1407 18 8006 ८0 06 ऽप 
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बात मा मकी ङि सकल प्रकार की दुबैलता को केवल निर्मम 
भावसे लयाः. कर रक्तिका संग्रह करना दी अतिमानवल्र का 
प्रपि कर लेनः ई द्रम इसी लिए नीदूरे ने क्रिस्तान धमे की 
रिक्ता, दया, स्नेह अदि कोमल प्रदृत्तिकी निन्दा की) 
विन्तु हदय के इन कोमल मार्वो को दमन करनेसेतो मनुष्य 
असुर हो जाय्गा र कि उसके श्रतिमानवत्र का लाभ होगा^। 
गीता वतलाती टै किं मनुष्यमेजो कुछ भी सदय रिव 
सुन्दर है उन सब का उच्चतम दिकास्ति कर मनुष्य अतिमानवत्व 
प्राप्त करेगा । गीतः का अतिमानव देवताहैन कि श्चद्ुर जो 
भगवान्‌ के साथ समधर्मा होगा--मम स्ाधम्यमागताः, मद्धाव- 
. मागनाः । खोर उक्तका उपाय केवल शक्ति की प्राति नीं 
बल्कि उसका उणय है करम, ज्ञान, प्रेम रादि मनुष्यकी सुकल 
दिव्य प्रबृ्ति चौर प्रेरणा को मगवन्मुखी कर्‌ मानव-जीवन की 
सकल सम्भावनाप्रो का पृरतम विकास । हम सदा जिसकी 
भावना करते है जिसको हमारा समस्त हृदय-मन चाहता है 
हम को उसी का भाद प्राप्त होता है यौर वस्तुतः हम वही बन 
जाते हँ । भगवान्‌ का माव सौर मगवान्‌ का साधम्य प्राप्त करने 
के लिर्‌ उपाय यदी है कि सवेदा उन्हीं की मावना करे-- 
` *नीटूे के दानिक विचारो का प्रभाव जर्मन जाति के मासुसी 


बल के अनुशीरन से स्पष्ट दिखाई देता ह भौर वतमान जगत्‌ मे अन्य 
्ातियों पर भी उसका प्रमाव प्रत्यक्ष है । 
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सदः तद्धावभावितः। श्रौर इसका अर्थं यही है कि मगवान्‌ 
के लिए यज्ञखूप से हमारे सकल कर्म किए जार्ये । समत्र ज्ञान 
केद्वारा मगवरान्‌ को विश्वके श्तीत ओौरवरैसे दी विखिके 
म्रध्येक जीव. अणु-परमाणु मँ ओत-पोत देले ओर सर्वत्र उपतको 
ही श्रपने हृदय का समस्त प्रेम ऋौर सदभावना निवेदन करें । 


सर्वभूतस्थितं यो मां मज्येकलमास्थितः 1३९ 
यही है गीतोक्त साधना का सारतर , 


माधम्प-खम से मगवान्‌ का क्या मतलव्रहै सो गीता ने 
स्पष्ट रूप से कहीं नदीं बतलाया । “उत्तम रहस्यम्‌ कष्ठ कर उसे 
छोड़ दिया है। जिस साधनाका गीताने इशारा किया ह उस 
पर चजललने से साघक्गण श्राप ही इस रहस्य को समर सकते 
ह । अतिमानववाद की व्याख्या करना गीना का उदेश्य 
नहीं धथा। उस युग मे भारतीय श्रष्याल-साघन के प्राचीन 
सामन्स्य को संन्यस्त यौर्‌ कर्म-लाग की परदृत्तिने नष्ट कर 
दिया था। इसका विरोध करना ही गीता करा साक्षात्‌ उदेश्य 
था | सन्यास यौर कम त्याग की जो प्रवृत्ति श्रञ्मुन ने दिखाई 
उसकी तीव्र म्र से निन्दा करके गीता की समगर रिक्षा श्ारम्भ 
होती है ओर इसी बात को मूल सम्या स्प से अहणा कर 
गीता कौ समग्र शिक्षादी गई है। गीता जोरसे कहतीडै कि 
भगवान्‌ को आत्मसमपैणपूर्वक इसी संसारम कर्मं करते हर 
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मनुष्य उच्चतम सिद्धि प्राप्त कर सकता है चौर उसके लिए व्यामः 
वास्तयाम की कोई अवश्यकता नसी है- 

कर्मशैत्र हि स॑सद्धिभास्थिता जनश्द्‌यः २। २० 

मत्र निश्चल शान्ति शओमौर बाहर सक्रियता गीता कः 
प्रस्ताव है | त्रचल श्रटल शान्ति की भित्ति पर ब्हत्तम कर्म 
करना, मन मे परम शान्ति रखकर संसार के समस्त प्रयोज- 
नीय कर्मे को सर्वाङ्ग सुन्दर रूप से सम्पन्न करना--यद्दी गीनः 
की म्म कथाहेः भारतम बौद्र धम की प्रवल बाढ के सामने 
गीता की यह कल्याणकारी रिक्ता ठहर न सकी ओप बदमें 
त्चाथ राङ्कर ने जत्र तीतर भाव से मायावाद द्यौर्‌ संयान का 
प्रचार किया तो वह एकदम नष्टदह्ी हो गयी। गीतां की 
रिक्ता के अनुसार जीन गठन कर्‌ पने मानवेत्व की ओरं 
अग्रसर होने का युग तव नहीं याथा । गीता काज 
साधर्म्य आदर है ्र्णत्‌ मगवान्‌ के मात्र को प्राप्त करना, इस 
की पुनरादृत्ति तो ईसा मसीह की रदध्यपय उक्ति मेँ इई दै, 
6 [लल्त २9 एठपः एप्र्रला प [ल्वएलण ७ एल 
जैसे परमपिता पूरे है तरसे ही मनुष्य को भी पणं होना चाहिए । 
नीट्शे, बगैसां, एलगजेष्डर आदि शभाधुनिक्र मनीषियों की 
शिक्तामे हम को इसी श्मादर का क्तीण श्राभास मिलता ह) 
किन्तु गीता की इस रिता का यह ममे पृरतम विकसित इश्रा 
शरी अरविन्द के योग मेँ । मनुष्य किस प्रकार मगवान्‌ कै प्रति 


# 
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पूर भाव से आभात्मस्मपैण कर शअरतिमानस चैतन्य मे प्रतिष्टित 
होगा यही हस योग की मूल कथा है । 

द्माधुनिक योर्प के श्रेष्ठ मनीषी हैँ बरसों । उनकी मुख्य 
बात यदीह कि इस जगतमे कुक मी स्थिर नदी, जगत्‌ एक 
महान्‌ प्राण शक्ति ( ८140 ४८८५] ) का खेल है । यं अनवरत 
परिविसिन, विकास ओर सृष्टि चल रदी दै यौर इण सब विकास 
के द्वारा जगत्‌ एक श्रभूतपूषै दशै की यर अग्रसर हो रहा 
है यह प्राणशक्ति एक दिन इस मव्य॑छोकमे मरल्युका मी विजय 
करेगी, एेसा खप्न भी बरसों ने देखा दै । मगवान्‌ इम प्राण- 
राक्ति से भिन्न अर कु नदीं है, सृष्टि के भीतर रहकर क्रमशः 
पृणता अनौर श्रमरतत्व की ओर्‌ अग्रसर हो रहे है# । 

इस मत ने ओर इससे पूरैवतीं डाविन के विकादावाद ने 
कृतान धमकी जड क्रो नष्टकर दिया है। परन्तु यह्‌ 
विकादावाद गीता की उदार हिक्ता की एक क्षीण प्रतिष्वनि मात्र 


है। भगवान्‌ जीव खूप से श्राविभूत इए है रौर जीव की 
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अन्तर्निहित भागवत सत्ता है, वही कमग॒ः विकास के साथ पूणता 
छौर अरखतत्व की च्रोर श्ग्रसर इई ह । यह जीव ही शकृति से 
क्रमश. देह, प्राण, इन्द्रिय, मन त्रादि का विका करता दहै। 
रौर यह जीव है भगवान्‌ का अशमात्र- 

म्गवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 

मनः षष्ठानीन्ियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते ॥ ¢५-५७ । 

भागवत चैतन्य से विच्छिन्न होकर जीव पूर्णता को प्राप्त 
डो गाहे मौर श्रज्ञान में डूब गयाहै, यौर क्रमकः वँ से 
भागवत चेतन्य की परीता श्नौर भ्मृतत्व म उठ रहा है- 
यही पार्थिव व्रिकासवाद का मू रहस्यहै। भगवान्‌ मतो 
कमी किसी प्रकार की श्पूर्णता नक्ष है, वे सर्वज्ञ सवराक्तिमान 
द्यौर्‌ अपनी अनन्तता मे चिपपूर्णं है 

इस जगत्‌ म जो अनवरत परिवर्तन चल रहा है बह तो 
"जगत्‌" शब्द से ही सूचित होता है प्नौर गीता ने भी उसको 
स्पष्ट बता दिय है- 

नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जात तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 

करयते ह्यवशः कमे सर्वः प्र कतितैशुयै; ॥ २- । 

“एक महतं के लिए मी बिना कमे करिए वस्तु भी नीं 
ठर सकती, प्रकृति-जात गुणों द्वारा बाध्य होकर सब को कर्म 
करना पडता है ।'' सत्व, रजः, तमः इन तीन गुणो द्वारा 
कृति सकल कमे करती है यौर ये तीनों गुण अनवरत 
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धखितित होते रहते है ८ गीता १४-१०) } किसी एक 
विशेष सुदं मेँ इस दृश्यमान विश्च प्रपश्च की भगवान्‌ ने सृष्टि 
क्र दी है एेसा क्रिस्तान मतवाद गीता को मान्य नही है| गीता 
के मत से मगवान्‌ श्रपनी प्रकृति के द्वारा श्ननवरत सेष्टि, स्थिति 
चछौर लय करतेर्है। इस जगत्‌ कै ष्वंसके सथ ष्टिमी 
चलती है श्रौर इस भाव से जगत्‌ के भीतर रहते इए भगवान्‌ 
श्रपने को पूण से पूरौतर भाव मै प्रगट करते है 

मायाध्यक्तेण्‌ प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिपरसिर्त॑ते ॥ <-”० 

किन्तु इस अ्िश्रात सृष्टि, कमै श्र क्रम-विकास के 
पीठे एक कूटस्थ सत्ता है जो शान्त, मचल शओरौर अक्षर है । 
उसी के श्राधार्‌ पर जगत्‌ घ्रा इश्ना है, उपी.के द्वारा जगत्‌ 
ॐ सकल क्म ओर सकल गति सम्भव है- 

प्रछन्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः पश्यति तथात्मानमकत्तरिं स १२१ति ॥ 2३-२९ । 

वर्गौ सओौर दूसरे पाश्वादय दार्दीनिकों ने प्रकृति की 
्रविश्रान्त कर्मारा को ही लद्धय किया है, किन्तु उसकरे पीके 
भित्ति-सरूप जो श्रचल, अक्तर, अकर्ता भासा है उसका उर 
पता नहीं । पाश्वाद्य जीवन पर इस मतत्राद का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई देना है । पाश्वाय जाति करम क जिर पागल है, यर 
सिर माव से वह कम करती चली भ्नारदीदहै मौर कमैमेदहौ 


अ 


वह्‌ जीवन की पूर्णता देखती है । किन्तु उनक्रे इन कर्मो के 
पीट कोई घुद्द च्ध्णत्म भित्ति नहींहे यौर इसी कारण 
कम पूर्णतः श्राह्मदिरोधी है यौर उसके दवाय दुःख, श्शान्ति 
खर्‌ अमेगल की उत्पत्ति हती है | गक्तवे मे पाश्चात्य जातिर्ये 
रजोगुस की प्रधानता है भौर इसी गुण के , फल-खरूप दुःग्क 
यौर अशान्ति प्राप्त होते है, रजसस्तु एल दुःखम्‌ । भारतने 
भी पने गौरवमय युग म बहुत कम शौर पुष्टे कीरै किन्तु 
यहं । रही प्रधानता स गुणश की । भारत ने जिस प्रकार उच- 
तम दाशेनिक ज्ञान को जीवन की भित्ति बनाणादहे, ज्ञानी 
ऋषि दारोनिक लोगों को समाज कानेताकियाहै पेसाग्रौर्‌ 
कर्ही भी देखन को नही भिल्ञता, चौर यही है मारतीय सम्यत 
व] विशेषता | किन्तु तच गुण भी स्थरि नद्वी रह सकता, 
मनुष्य का शन आध्लिकता पर सुप्रतिष्ठितन हो तो उसका 
सख गुर भी तमेगुण से अमिमूत हो जतादै। इस देशम 
यही बात इई है । राजस की प्रधानता के काव्ण पाशाल् 
जगत्‌ अशन्तिपूशं हो गया है रौर तामस के प्रभाव से मारत 
कोमानोग्र्युकी शन्तिने धर दबायाडै। इन दोनो क 
सतित्रिम करना होगा । तमोगुश की मृव्यु तुल्य शान्ति नर्द 
चादिएट, आत्मा की जो श्रनन्त श्विचक्ल शान्ति ओर नीरवता 
हे उत्तको प्रतिष्ठित करना होगा चौर उसीके प्रकाश खरूप 
पूणंतम माव से प्रकृति के द्वारा कम॑ करना होगा; स्व, रजः, 
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तमः प्रकृति के जो तीन गुण है उनको रूषान्तरित कर अ्योति, 
तप-शक्ति ओर अध्यास शान्तिमे परिणत करना होगा ) तभी 
यह दुःखद्वनदरमय सानवजीवन दिव्य जीवन मेँ परिणत होगा; 
गीता की शिक्षा का उत्तम रहस्य षहीदहै। 

हमारा स्ह कहना नदी है कि जगत्‌, भगवान्‌) मनुष्यः 
च्मौर उसके भविष्य के सम्बन्ध मे जो कुछ भी जानने की बात 
है वह सब पृशख्पसे गीताम बताई गईहै। रेसाहोमी 
नहीं सकता; स्य एक होते इए भी बहुमुखी है श्रौर उसके 
श्रनन्त भाव श्चौर व्येजनार्प्‌ है । वे सबके सव एक अवतार के 
दरार एक ही प्रन्थमे कथित वा सकलित हो स्के रेखा सम्भव 
नहीं । मनुष्य को पूर्णत्व लाभ करनेमे श्चोर बहुत सी बातें 
जाननी श्मौर सममनी होगी । गहरी खोज के द्वारा नवीन सय 
के द्रारको खोजना होगा च्मौर उत सव सव्य को साधना 
टरारा शपते जीवन मे मूर्तिमान करना होगा । हमारा कहना 
इतना ही है कि मनुष्य की दार्शनिक चिन्ताधारा आज पयैन्त 
गीता को छोड कर श्रागे नहीं बट सकी! इस चिन्ताधारामें 
जो कुष्ठं भी सार नौर महत्‌ है उप्तका गीता के इरोकों में 
गम्भीर समन्वय इमा है । ओर श्रगे वदने के लिए्‌ हमको 
गीता के इस समन्वय को ह्वी भित्ति ख्प से ग्रहण करना होगा। 
हम किसी दिशामे किसी भावसे शग्ररर हौ उसका सपषु- 
ल्ञ्वल-निरदेश हम्को गीता से प्राप्त होगा । 


वेद ओर गीता 


व्दका गीतासे सम्बन्ध-विचार करने पर पहले ही जान 
पडता है कि मानो गीता वेद करे विरुद्ध प्रकार्य विद्रोह की 
घोषणा करती हे । द्वितीय श्रध्यायके २ से ४४ इलोक 
पर्यन्त गीता ने वेदवादियों की तीव्र चालोचना की, रौर 
8 भवे इलोक म स्सष्ट ही कहा है- 
त्रैगु ण्यदिषया येद्‌ †नसचैुरयो मवाञ्जुन । 

“ त्रिगुणमयी प्रकरेति का खेल ही वेद का आलोच्य विष्य 
डे; अजन, तुम त्रिणुण से अतीतो जाच्रो |" ओरौर्‌ एकः 
जगह गीता कती है, ज्ञानी व्यक्ति वेद ओओौर उपनिषद्‌ का 
अतिक्रम कर जाव्र,-शव्दवह्माःतकर्हने | 

गीता जेसा उदारं स्विजनीन आध्यासिक शाख इस 
ग्रकार सनातन हिन्दू धमे करे मू यौर आर्-शित्ता के स्रोत 
वेद्‌ की निन्दा मौर अवहेलना करे इसका प्रक्रत तात्पर्यं 
क्या है! यदि हम मलते प्रकार्‌ देवे तो स्पष्टहोणा कि 
गीतानेवेद्‌ को अति उच स्थान दिषाहै शौर जैसे क्ति उप- 
निषदोौ की शिता का मूलवेदसे गृहीतदहै वैसेद्ी गीता क्छी 
वास्तविक शिकला ओर उसका मूल तत्च अ्रधिकाश उपनिषद्‌ 
से लिया गया है । गीताने स्वथं अन्यत्र वेद के महत्व को 
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स्वीकार किया दै ! भयान्‌ शरीछृष्ण॒ १५ ्रव्याय म॑ सर्जन 
से कहते 
वेदै सवैरदमेव वेद वेदा-तछद्रेदतिरैव काऽटय्‌ ¦ 

“सकल वेद मै दही एक मात्र ज्ञातव्य विषय ह+ मेही 
ददाति का प्रणयनक् यौर्‌ वेद काज्ञाताहं ;» गीता काः 
र्थं हृरयङ्गम होने पर्‌, पीतता की समस्त शितां से उसे मिला 
कर गीता कै प्रत्येक दंश का श्चर्यं करना चाहिए , किसी एक 
शलोक को देखकर गीता क श्र्थ-सम्बन्ध ये यदि इ कोई 
सिद्धांत स्थर करे तो पद्‌ पद पर्‌ मूल होगी ¦ रेता लूम 
हणा किएक स्थानयेतो गीता वेद की निन्दा करती है यौर 
द्रे स्थान पर वेद को श्रेष्ट याध्वासिकं ज्ञान का शा्न रवीकार 
रती हे । वास्तविक बात तो यहदहैकिवेद्‌ का विङ्कत चरथ 
कर्‌. वेद्-घमं के प्रकृत भावकोन समसकर जौवेद्‌ क्षी 
दुहाई देते दँ चौर देरके नापपर लोगों की बुद्धिमे भ्रम 
उवप कर्ते हैँ एसे दी केवल वेदवादरत ल्लोमोकी गीता ते 
निन्दः कीदहै। किन्तु गीता घ्वयंवेद्‌ की शित्ञाके निगूढ मर्म 
का पतादेने भें श्रग्रमर्‌ है। यत्व गीता वेदविरोधी नवी है। 
बल्कि गीताकोवेदका श्रेष्ठ माष्य वा व्याख्या-ह्पसे अ्रहण॒ कर 
सकते हँ ¡ याचाय्यं शङ्कर भी यदी कहते है,-“^तदिदं ग ता- 
शास्रं सममस्तवेदार्थ-तार-तंग्रहमूतम यह गीता शाल्न समस्त 
वेदार्थे का सार-सम्रह-खरूप है । स्वामी विवेकानन्दने भी अपने 


क. 


्याद्यान मे कहीं कडा है-न्‌11< 0:2४ त्ठपापाल्ए, 116 
< पतानदचणट लज दावकषः 00 11८ ४८१25, 1198 एत्ली 
222३९ ०१८८ 204 0८ 241 एष वाप्य 0 105त्त ४ 
९९१२5, एप द3003 14 चपल जपते का एक मात्र 
विश्वामनीय माष्यगीता है। जिन्होने वेदिक ऋषिगणा के हदये 
वेद का प्रकाश आलोकत किया है उन्दी श्रीछरष्ण ने गीता में 
जोवेद कीव्यास्याकीडेवहीवेद कीरस्द्रत्‌ शमौ चरम 
व्यापा है” । 

वर्तमान प्राच्य श्चौर पाश्चाय परिडितगक वेद की व्यासा 
करने मे जैसा परिश्रम करत है श्रौर परेशानी उठते हँ उसके 
सापने खामी विवेकानन्दजी का कथन श्रल्युक्ति जान पडता 
है| वेद की एक एक ऋचा वा एक एक मन्त्र यौर कथाको 
तेकर बहुत बादानुवाद सौर नाना प्रकार्‌ के माष्य द्यौर्‌ व्यासा 
वीजा सकती ्है। तो फिर यह कैसी बात कि यह सब चेष्टा 
न कर्‌ केवल गीता पटृकर दी वेद का ममे समाजा सकता 
हे) वास्तवमे वेद की ्रालोचन। कर्‌ के जो लोग श्रपने षाण्डिय 
का प्रकाश करना चाहते है उनके लिए सखामीजी ने निश्वयदही 
उपश्चुक्त वात नहीं कही । ओौर पिर कोई कितना ही बड़ा परिडित 
क्योनहो मौर कितना दी परिश्रम क्यो न करे, तरैदिक युग 
म ऋषिगण ने करटो किम शब्द का किस घ्र्थं में व्यवहार किय 
था, कर्हाौ उनका क्या उदेश्य धोर्‌ लद्य था, सहन्तो वर्षा के 
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बाद अव उसका ठीक नि्धीरण करना अम्भ है] श्मौर 
यह बात नाना मुनियीं के अनेक नत होने से सहज समञ्च मे 
श्राजानीहै। दिक युगसे हम अव्र इतने दुर्‌ कि हमारे 
मनः प्राण, बुद्धि, चिन्ता उप्त युग ऊ मनुष्य क अपेन्ता इतने 
धिभिननहोगए्‌ है किवेदके श्मादिम अर्थं का सर्वत्र शौर 
सम्पूण मावर से उद्धार करना दुराशा मात्र है | यदि हम श्नपनी 
मनमानी तरद की व्याख्या रेगे तो परिमाण उलट ही ह्योगा | 
बनाने चले शिव; वन गया बन्दर । व्राज कक्ञ वेदो की नाना 
स्याख्यां हो रदी है उनके बारेमे ये वाते विशेष ख्यसेलाग्‌ 
हैतोक्यावेद पढने से कोई लाम नहीं १ वेदसे ववा कु 
मी सहथना नदीं मिल्ञ सकती ! सनातन हिन्दू धर्म का मूल- 
स्वरूप समने मे, पना आ्व्यातिक जीषन गठन करनेर्म, 
मविप्य के ्ञिए्‌ पथ-निर्खुय करने मेँ क्यावेद सेहे कु भी 
प्रकाश नदी मिल सकता ! हा, मिल सकता दै, वेद पृदृकरर 
लम हो सकताहै। किम्तु केवल पाण्डिल-प्रकाशा करने के 
लिए वेद प़्नेसे कोई लाभन होगा | खाल्ली मागरापस्ची 
ह्येगी । वैदिक ऋविषों की भृलतः दृष्टि क्था थी, मानव-जीवन 
के निगद रहस्य के सम्बन्ध मे कौन सी गुद्र बात वे बता गए 
है, ओर मानव-जीवन को उन्नत बनाने के लिए सकरेतसेक्या 
उपदेश दे गण है-रेसी बातों को जनाने के लिए वेद पढना 
लामदायक है । किन्तु केवल बुद्धि नौर विचार द्वारा इस 
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निगद्‌ मयै को समफना शअरसम्भव है । जिन्होने वेदिक छशि- 
गण॒ की तरह साधन-ल से कुच अन्तदि पाई है उन्हीं क 
तिर्‌ वेद का निमूट्‌ म जानना सम्भव है | गीता मे हमको 
यही देष्वने को मिलता है ¦ गीता ने वेद की विस्त भ्यास्यां 
करने की चेष्ठा नींकी है-गीताकार ने तो दिभ्य श्ाध्या- 
म्िक्र दृष्टि पे वरेदनिहित सनातन स्य को प्रहण कर तदवनुलार 
श्राध्यासिकः जीवन का एक नूतन शाख, नवीन वेद की रचनाः 
कीडहै) अतए गीताकोवेद का भाष्यवा व्यास्या कहना 
कोर श्वत्युक्ति नदीं है । 

गीता ने इस -कार नूतन भाव से वेदोक्त सत्य का प्रकाश 
विया है उसका एक दृष्टान्त मीता का विश्वरूप-वणन है । इस्त 
वर्णन का मूल है ऋगवेद का विल्यात पुरुषसूक्त । इस सूक्त 
की प्रम श्चा दहे 

तटस्तशीषौ पुरुषः सर ्तात्तः सहछ्पात्‌ । 

त भूमिं सव्वेतो बृषालतिष्ठहशङ्युलम्‌ ॥ 

८-विराट्‌ पुरुष के स्र सिर सहस्र चह सहक्न पाद ह । 
वह्‌ समम्र ब्रह्माण्ड को सवतोभावेन व्याक्त कर, दश दिशां 
का ्तिक्रमण कर श्रवस्थित हे ।" 

गीताने जो कहा है कि जीष भगवान्‌ का यश दहै, 
ममैवाशः इसका मी मूल इसी सूत्र मे है । पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
हस नन्त मस्तक पुरुष का एकं पाद ( अश्च ) मात्र यद विश्व 
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योर भूतग्राम है । वेद सौर गीता मे जो यह श्रनन्त मल्क- 
पुरुष का वणेन है ह एक शक्तिशाली खपक है जिसके दिव्यः 
कवित्व के भीतर्‌ मन वचन से अतीत पूणं श्नन्त ब्रह्मका छशूप 
प्रकाशित हे। वेद की भाषा साधारणतः इ प्रकारख्पक की है 
शौर गीता की पद्धति इससे भिन्न है । रूपक द्वारा जिस बाट 
क्‌ वशून वेद मै है गीता सीधी सीधी भाषामें उसी की व्याह्यः 
करती दहे । वेद मे चार्‌ वरण के तख का इक्त प्रकार वर्णन है- 

बाह्य कोऽस्य ॒सुखमासतदराहू राजन्यकः कृतः । 

जरू तदस्य यद्वैश्यः पद्ध्यां शुद्र अजायत |] 

वेद्‌ म इस ऋचा की अनेक ख्य से कई व्यास्थदं की 
गह हैँ । जैसे, सृष्टिकर विधाता के सुख से ब्राह्मण, बह रे 
कषत्रिय इत्यादि का जन्म ह्या । किन्तु, वाक्षणोऽस्य मुखमा्चात्‌- 
इसका रथे यह नदीं कि श्राह्षण सुख से उतपन्न इए ।* वस्तुतः 
वेद के न्यान्य श्रा की तरह इस्तं रूपकातक ऋचा 
उपमा केद्वारा एक गम्भीर श्माध्यासिक सद्य प्रकट ष्मा है: 
वैदिक रचना की उपमा नौर्‌ रूपक मे एक गंभीर उदर्य निहित 
हे। परन्तु माव-पकाञ्च का कौल मात्र पर्य्य नही है, 
स्य॒ काः भी प्रकारा होना श्राव्य है| प्राचीन युगके 
रोगों के निकट कवि द्रष्टा था यर्‌ इन दष्टा ॐ लिर श्रध्र- 
काश्य को प्रकाशा करने ॐ हेतु रूपक उपयोमी प्रतीक था 


उनकी दृष्टि म सिक्ता पुरुष के दारी का यह्‌ प्रतीक कवल 
३ 
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रक उपमा ही नहीं था, बल्कि वह एक दिभ्य सत्य को प्रकट 
करता था यौर मानव-समाज आ एक प्रयास, जीवन मे विश्चल्प 
को प्रकट करने के लिए । चार्‌ वणो ॐ प्रतीक का तत यही 
है कि हम भगवान्‌ को ज्ञानरूप से, मगवान्‌ को राकतिरूप से, 
भगवान्‌ को उत्पादन, भोग द्यौर्‌ श्नादान-प्रदान खूपसेया 
भगवान्‌ की सेत्रा, परिचित व्यक्ति शौर कर्म रूप से प्रकट करते 
है ओर इन चार वर्णो के श्रनुखूप चप विश्वनीति भी है-प्रहा 
(19०४) सक्र ॒वस्तुजों की श्रङ्कला शौर मूल नीति का 
उद्धावन करती है, राक्ति ( ए०टः ) उसका श्रनुमोदन, 
समर्थन ओर प्रवर्तन करती है, सुसंगति (1810101) उ्षके 
सत्र अंशो मे सुग्यवेखा की खृष्टि करती है चौर कमं (+य) 
सब को निर्देश का मे परिणत करता है । इस कल्पना से बाद 
म सद्द योर अतरभी मान्य एक सामाजिक ग्पवस्था विकसित 
इई जिसकी सुख्पतः भित्ति थी गुण (511110५] 1१06) र 
उसकी उपयोगी नैतिक शिक्षा, श्ननुश!सन शौर गौणतः 
कमम गुण का श्रनुयायी, नैतिक धिका का सहायक-शर्थात्‌ 
सामाजिक ओौर नेतिकृ कर्म। इसत को गीता ते 
सहज भाषा में व्यक्त किया है- 
चादर्व््य मया चष्ट युरकम्पविभागशः 

वेदादि साख की भ्या्या को लेकर जो मतभेद है उससे 

साधारण मलुष्य विभ्रन्त हो जाता है| पथ-पदरन शाख का 
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उदैदय है ज्जन्तु जव हम अति मात्रा मे शक्न ॐ अधीन हलो 
जाते ह तो हमारे मीतर जो सकल शाख ॐ वेत्ता स्वयं भगवान्‌ 
स्थित हैँ उनको भूलकर हम केवल शाक्ञ.विचारमे मघह्ो 
जाते हैँ ! सकत शाल का उदस्य इन श्रन्ति मवान्‌ 
छो जानना है, जिनको जानकर ओर्‌ ङ्ध जानना वाकी 
नर्हा रहता । शाख जव विचारितं के जाल मेँ भगवान्‌ को 
डी ठक देता है तव वह विषथत्‌ याञ्य है} इसीलिए गीता 
ने सकल शाज्ञ के विरुद्ध सुकते विद्रोह की परोषणा कर कहा 

दै-“सपस्त देश के जलप्लावित हो जाने पर सामान्य कूप 
क जल क्रा जितना परयोजन-र्थीत्‌ कु मी प्रयोजन नही, 

ज्ञानी व्यक्ति का समस्त वेद से उतना ही प्रयोजन अर्था को$ 
भयोजन नीद । वेद, उपनिषद्‌, धति-घाञ्च आदि की 
प्रालोचना सेजोबुद्धि-करिपथैण हो जाता है, गीता उसको 
स्ट भाव ते “'ति-विप्रतिपर्ना” कड कर्‌ वताती है । अ्रतए् 
दादि दाख को लेकर अधिक साधापचीन कर देसी चेष्टा 
करना ह गरा कर्तव्य है जिप्तसे मीतर करे ज्ञान का प्रकाश प्रपत 
डो । गीताने यी सरत सहन पथ दिला दिगा हे) गीता 
देव्य द्ष्टि से सक्रज्ञ माध्यासिक्र सद् का ग्रहण कर, साधन- 
नीत्रन का जसा पथ दिखा देती है उसक्रे तुरण से करम; 
साधक का अन्त्‌ आलोकित हो उठता दे,-क्रःनदीपेन माश्वता; 
हं वेद उपनिषद्‌ का अरति करना है, -पर्दधहमःतितरपते । 
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उदेश्य है किन्तु जब हम अति मान्नामे शक्ल के अधीन हो 
जति है तो हमारे भीतर जो सकल शाख के वेत्ता स्वयं भगवान्‌ 
स्थित है उनको भूलकर हम केवल शाज्ञ-विचारमेंमम्नहो 
जति दै ¦ सकल शाल का उदेद्य इन ब्न्तःसित भगवान्‌ 
को जानना है, जिनको जानकर अौर कुद जानना वाकी 
नदीं रहता । ओखर जव विचाररितकं के जाल्ल मे भगवान्‌ को 
डी ठक देता हे तव वह विषधत्‌ व्याञ्य है। इसीलिए गीता 
ने सकल शाल के विरुद्ध खुले विदोढ की वोधा कर का 
दै-“सभस्त देश के जलप्लाबित हो जाने पर सामान्य कूप 
के जल का जितना भरयोजन-श्र्थात्‌ कु भी प्रयोजन नहीं, 
्ञानी व्यक्ति का समस्त वेद से उतना ही प्रयोजन त्रत को$ 
भयोजन नदीं है । वेद, उपनिषद्‌ , श्ति-शाज्च श्रादि की 
श्रालोचना सेजो बुद्धि-त्रिपर्थय हयो जातादहै, गीता उक्तको 
स्पष्ट माव से “श्॒ति-विप्रतिपन्ना'' कष कर्‌ बताती है । अतप 
वेदादि शाखो को लेकर अधिक माधापच्चीन कर देसी चेश 
करना हमारा कर्तव्य है जिप्तसे मीनर्‌ के ज्ञान का प्रकारा प्रपत 
हो | गीता ने यदी सरल सहजन पथ दिवा दिथाहै। गीता 
दिव्य दृष्ट से सकल श्राध्यासिक सल का ग्रहण कर, साधन- 
जीवन का जसा परथ दिखा देती है उसके श्रनुसरण से करमशः 
साधक का अन्तर्‌ आलोकित हो उटना है,-तानदीपेन मास्वता 
कड वेद्‌ उपनिष्द्‌ का अतिक्रम करना है, -रब्दनह्नतिकपैते | 


( ३६ ) 


श्रतएव वेदादि शाह को ही परम व्ठु मानकर उनको भाग्रह- 
पैक प्रकट रखने का कोई प्रयोजन नहीं है । 

गीता ने वेदार्थ-दाञ्ल-संग्रह किया है, एेसा मानकर्‌ यह 
त समना चाहिए किं जोवेदमे है उससेश्रधिक गीतामें 
कुछ नहीं हे । वास्तविक सद्य एक ओर सनातन होते हए भी 
देश देश ओौर युग युग मे उसका प्रकाश ओर खूप विभिन्न 
होता है । युयुगान्तरौ म सल के पूण प्रकारा की लीला चक्ञ 
रही है-सव्य चरन्त, सम्य का प्रकारा भी श्ननन्त। अतएव 
किसी युग श्नौर किसी देश के धरमशाख्च म जगत्‌ के समसत 
सल निन्रेष खूप ते कथितर्हैः,या किसी युगावतार ने धमे 
सम्बन्धी जो उपदेश दिया है उसके सिवाय कहने नने की 
कोई बात नहीं रहती-रेसी धारणा नितान्त श्चपरिपक्व ओर 
संकी बुद्धिका फल है। धर्मशाच् के जगत्‌ मे अवद्य ही 
वेद्‌ जसा श्राष्याल्मिक सव्य का श्नाकार दूसरा कोई नदीं है । 
सनातन सव्य-समृह वेद मे ब्रीजखूप से निहित है। किन्तु 
वैदिक युग भ जिस खूप से उसका प्रकारे इश्मा वही चिरकाल 
कै लिए है नौर उसे दोडकर योर कु मी नदीं पा मानना 
नितान्त रम है! वेद को मित्ति बनाकर ्राभ्यातिक सदय के 
प्रकाशा के लिए बहत अगे बढ़ गए; चौर वेद ओर उपनिषद्‌ 
कतो भित्ति बना कर गीता यौर मी श्रग्रसर इई है। गीताकी 
शक्ता का मूल वेद चौर उपनिषद्‌ है, किन्तु गीता ने जिस 


( ३७ ) 


भकार्‌ तत्व का विवेचन किया है वह वेद अौर उपनिषद्‌ मँ 
नदी भिक्लता । गीता का पुरुषोत्तम-तत्त रेसा ही तच्छ है । बीज 
रूप से यह वेद आओ्भौर उपनिषद्‌ म निहित है सदी परन्तु उसका 
पूणे विकास गीताम ही हृश्रा है यर वेद मेँ यज्ञ की जो व्यवस्था 
च्यौर वणेन है कालक्रम से उसमे दोष श्रा गया है । उपनिषद्‌ युग 
भवेद के कर्मकाण्ड अओौर्‌ ज्ञानकाण्ड को लेकर सूर विरोध 
इश्मा । गीताभी वेद्‌ के कर्मकांड की तीव्र निन्दा करती हैरेसा 
मालूम होता है । महाभारत युग मेँ वैदिक यागयज्ञ कीखृूबदही 
श्रवनति हो गई थी । सान्ति पर्वनें युधिष्ठिर ने सीष्मसेजोप्रश्न 
किए थे उनमें एक स्थल पर देसा कहा गथा है कि काल क्रम 
से वेदिक श्नुष्ठान समूह अव्यवहार्यं हो गया है । जो लोग बीस 
राताब्दी से प्राचीन भारत के वैदिक यज्ञयागादि क्रिया-कला 
का पुनराविभोव करना चाहते हैँ वे उथोग कर उसके 
फल को ष्यं देख जि सोदही च्च्छाहै। जो कुंभी हो 
गीता ने क्रिया-विशेष-बहुल वैदिक यज्ञयागादि की प्रकाश्य निन्दा 
की है (२ श्ध्याय ४२-४४) । तथापि बौद्धो की नई गीता 
यज्ञ को एकदम उड भी नदीं देती; यज्ञयागादि अलुष्ठान के 
श्न्तर्निहित अध्यास सौर सल को हण कर यज्ञ शाब्द को 
ति उदार श्रथ प्रदान करती दहै। यज्ञ जैसे देवतार्भो के 
लिए किया जाता हैवैसे दी हमारे भीतर ओर बाहर के सकल 
कमे भगवान्‌ के लिए उत्सर करने चाहिए । 


( ईए ) 


यत्तरोषि यदश्षातति यज्जुहोषि ददासि यत्‌| 
यत्तपस्यसि कौनेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥€।२५ 


इस प्रकार यन्ञार्थ कर्म को गीता ने सकल कमै भगवान्‌ 
को अर्पणा करना समारहै। थन्नो वै विष्णुः इम्‌ श्रुति 
वाक्य का श्रवुसरण कर बहुत लोगों ने यरा यज्ञ शब्द का 
श्थं ईश्वर बताया है। किन्तु हस प्रकार कष्ट कल्पित गौर्‌ 
श्रै करने की कोई श्चावश्यकता नहीं है। गीता ने यज्ञ शब्द 
का श्र्थयङ्गही सम्पा है| ततो यज्ञमात्र का लद्य भगवान्‌ हो 
जाता है । सकल क्रिया भगवान्‌ के लिप दही है नौर प्रकृति 
के सकल जीव भगवान्‌ से श्राए है, उनके द्वश धारण किए 
इर है यौर उन्दी की योर चल रहै हैँ । थतएवर सब कर्मो को 
यज्ञ रूप से भगवान्‌ को र्षित करने से हमारे जीवन के निगूढ 
सव्य का भयुसरण किया जाता है । श्रहंकार्‌ से श्रन्धे होकर 
हमने इस सल को भुला दियाहै। दयौर खार भावसेजो 
कम करते है, वही बन्धन का कारण है । जिन पाचीन टीका- 
कारों ने यज्ञ शब्दका ईश्वर अथं किया है इससे द्वी जान पडता 
है कि उनके मतमेंभी यज्ञां करम केवल वैदिक य्न रौर 
तत्सम्बन्धी कमे न समना चादिएु । कोई भी कर्मक्योन दहो 
यदि वह भगवान्‌ के सिए श्चनुष्ठित है योर फलाकांक्ता से रहितः 
हे तो उससे जीव को बन्धन नहीं होता । 


( ३९ ) 


॥। 


साधारणतः वेद्‌ के नाम से प्राचीन यज्चयागादि करने क 
शास्र समश्ा जाता हे। श्न्ततः वेद के वियात भाष्यकर्ती 
सायणाचायै नेजो व्याख्याकी दहै उससेभी यही जानां 
जाता है कि यज्ञयागादि का अनुष्ठान करके किस प्रकार ठेव- 
तायो को तृप्त करना चादिर्‌ अ्नौर उनकी प्रसन्नता से अनेक 
प्रकार से कल्या.-लाम किया जा सकता है-केद्‌ में इसी बाट 
का वरन है | वेद-सम्बन्धी इसी धारणा को गीता ने वेद-वाद्‌ 
कानामदियाहै। ओौर जो इसक्रे विपरीत है बही धारणः 
ब्रह्मवाद है। वस्तुतः गीता स्वे जाने कै बहुत पहले से दह्ीवेद 
के श्चरथको लेकर दो पक्तदहोगयेथे श्यौर उनम मत-मेद्‌ 
चला करता था | उन मतो को्ञेकर दो प्रध्णन मीांसार्प हुई 
थी-एक पूर्वमीमांसा, दूसरी उत्तरमीमांसा । वेद मँ उच 
आध्यासिक सत्य समूह का सन्धान पाया जाता है व्हीवेद्‌ 
का ज्ञानकाण्ड है श्यौर जिसमे यक्ञयागादि क्रिया-वला का 
सविस्तर वणेन है वही कर्मकवाण्डदहै। वेद के इन दोनों 
काण्ड में विरोध बहुत दिनों से च्लाश्राता थ । इस विरोष 
की मीमांसा कर जिन्होने यज्ञयागादि को प्रधान व्यापार समम 
कर्‌ उसी के द्वारा विधिपूवैकं क्रिया-कला के अनुष्ठान से इस 
लोक मे धन, पुत्र, जय शओओौर स्वै प्रकार का सौभाग्य, सौर 
परलोक मे खरग सौर श्रत्व प्राप्त होना माना श्यौ इसी को 


| ( ४० ) 


वैद की मूल शिन्ञा समा-उनकी मीमांसा का नाम पूर्वै मीमांसा 
डै। जिन्होने यह कहा किये सन यज्ञयागादि अति नीच 
ज्यापार्‌ है, केवल श्रथमाषस्था मे इनका कुं प्रयोजन ओर 
उपयोग ह किन्तु मनुष्य को पुरुषाधे द्वारा ज्ञान लाम करना होगा; 
जह्य को जानना होगा ओर इसी प्रकार मनुष्य प्रकृत अगरतत्व 
दयौर चानन्द प्राप्त कर सकेगा-उनक्षी मीमांसा का नाम उक्तर 
मीमांसा है । कहना न होगा किं वेद की मूल शक्ता समग्र भाव 
से समम सकने के कारण ही इस विरोध का उद्भव इमा था~ 
एक दलके लोगोनेक्मैप्र जोरदियाथा श्मौर दूसरोने 
ज्ञान पर | किन्तु वेद्‌ मे वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। गीता 
नेवेदके मूल दृष्िबिन्दु का श्रनुसरण कर इस विरोध का 
समन्वय शौर सामञ्जस्म किया है । गीता निश्नक्लिखित श्लोकों 


मे यज्ञ का वर्णन करती है- 
सहयन्नञाः प्रजाः खष्ट्वा परोक्राच प्रजापतिः | 


' चनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देषा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि बो देवा दाष्यन्ते यन्नमाविताः । 
तैद तान्रदायैम्यो यो मुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 
यन्नशिष्टाशिनः पन्तो मुच्यन्ते सर्वकिलिषै | 
भुञ्जते ते त्वघं प्राण ये प्रचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥२-¢ ०।४ र 


८ ४१ ) 


सृष्टि के श्रादि मेँ प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ॒ सहित सकल 
व्रजा की उत्ति कर कहा, “इस यज्ञ द्वारा त॒म उत्तरोत्तर बृद्धि 
लाम करो श्रौर यही यज्ञ तुमको मनोवांछित फल-पमदान करे । 
इस्त यज्ञ द्वारा तुम देवता को संवर्धित करो चौर वही देष- 
गण॒ तुम को संवर्त कर; इस भकार परस्पर संबदधैन करते 
इए तुम परम मङ्गल लाम करोगे । यज्ञ द्वारा संवर्त होकर 
देवगण॒ तुमको श्र्ीष्ट भोग प्रदान करे । देवदत्त मोग प्राप्त 
कर जो व्यक्ति देवता को भदान न कर्‌ स्वयं उसका भोग 
क्रता है बह चोर हे । जो यज्ञाविशेष अनन भोजन करते हैँ वे 
सकल पापो से मुक्त हो जाते है । किन्तु जो केवल श्रपने दी 
लिए श्रन्न पाक करते है वे पापी पाप काही मोजन करते ह ।” 

इन श्लोकों मे वेद जिसको यज्ञ कहता है उसका सुन्दर 
परिचय गीता ने संच्ेप सेदे दिया है रेता जान पडता हैकिं 
गीता यष वैदिक यज्ञ के श्रनुष्ठान का उपदेश देती है । परन्तु 
रेसा यक्ञानुष्ठान तो केवल प्राचीन काल मे भारत मेदी प्रचङिति 
था-रेसा होने से क्या गीता सरवदेश, स्वकाल के मनुष्यों को 
उपयोगी शिक्ता नदीं देती £ गीता जेता सार्वेजनीन उदार धम 
शाख जगत्‌ मे ौर कहीं नदी है । गीता कीं भी एसी शिक्ता 
नहीं देती जो सकल देश, सकल युग के मनुष्यों के लिए 
प्रयोजनीय न हो । दो एक खलो मे गीता ने जो प्राचीन भारत 
की रीति-नीति, अाचार-अनुष्ठानः का उल्लेख किया है वह्‌ 


क 


केवल इष्टान्त-स्वरूप है, किन्तु इन सव दृष्टान्तो मँ जो शअन्त- 
निहित शिका है वह सर्वत्र ही उपयोगी है | गीता ने य्ह कर्म 
की नीति समाई है। कमे किंस भाव से करने से बन्धन का 
कारण न होक मनुष्य को मशः श्रद्युननति के पथ पर ले 
जायगा-गीता ने इसीकामिर्देश कियादहै। य्ह गीता की 
मूल शिता यदी है कि इस संसार्‌ म सभी सबके साथ धनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध है, य्य कोई अकेला नदीं रह सकता । जीवन- 
यात्रा मे कोई अकेला श्रग्रसैर्‌ नहीं हो सकता; , परस्पर एकः 
दूसरे की सहायता करनी होगी सौर एक दूसरे से सहायता 
ग्रहण करनी पड़गी । सृष्टि का यदी सनातन नियम है । श्रादि- 
काल से इसी प्रकार श्दान-प्रदानके द्वारा मनुप्य करमर 
परम कन्यास की ओर श्ग्रसर इश्मा है । जब जगत्‌ का रेस 
सनातन नियमहेतोजो लोग दस नियम के विरुद्ध आचरण 
कर ससार से अपने ही किए साहाय्य अहण करें शौर दसै 
के लिए श्राप्मटान से कोई सहायता न करे-वे पापी है, चोर 
है, योर जगत्‌ के अ्रनिष्ठके कारण है| जगत्‌ के सनातन 
नियम के बल से उनका जीवन निश्चय ही व्यथ होगा | अरतएक 
जगत्‌ के, कल्याण के निमित्त अपने को सदा उत्स करना होगा, 
यही यज्ञ है, यही सेक्रिप्राईस ( 82017106) है, यौर यद्य जीवन 
लाम की मूल नीति हे | केषल इन्दिय-भोग चओ्यौर स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए कम करना उचित नही, जगत्‌ के कल्याण सौर टोक- 
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संग्रह के लिए स्वैभूत-हित कै लिए क्म करना चाहिए । यही 
यज्ञाथ कमं है | इस प्रकार कम॑ करते करते तुमको जो इुख- 
भोग रौर लाभ होगा वह तुम्हारे लिए अ्रमृत-दुल्य होगा इन 
भोग-घुखो में रहते इए मी तुम समसत कलुष, समस्त पाप से 
सुक्त हयो जाग्रोगे- 

यज्ञशिष्टाशिनः स्रन्तो मुच्यन्ते सर्वकिलिर्पैः | 

उच्च जीवन लाभ की यह सनातन नीति यज्ञ के रूपक 
म जन साधारण के सम्मुख प्रकाश की गहै है । वेद मं सर्वत्र 
एेसी ही पद्धति है । श्रन्तर्जीवन की सब बात बाह्य श्रा चार-अ्नुष्ठानं 
करूपे प्रकाश की गई है इस प्रकार वैदिक समस यागयन्ञ- 
क्रिया-कलापके दो खूप है-एक ्राध्याभिक, द्रा बाह्य ्रनु- 
छान । ठीक ङ्ग से श्राचरण करते हुए करमशः श्रान्तरिक सस्य 
लाभ कर मनुष्य श्रेय पथ पर श्रग्रसर्‌ होता है । 

किन्तु जो लोग यह कहते है कि बाह्य श्नुष्ान ही सवं 
कुद है, इसके अतिरिक्त अौर कुछ नहीं ै-“(नान्यदस्तीतिवादिनः- 
ते श्रविपशितः' श्र्थात्‌ श्रज्ञानी हैँ | बहत लोगो ने वेद की इस 
पकार विक्त व्याख्या की है| उनके मत मे अन्तर्जीवन के 
परिवर्तन का कोई प्रयोजन नहीं, न श्राध्यात्िक सव्य की उप- 
लब्धि की कोई श्चावश्यकता है । केवल नियम से विधिवत्‌ कुक 
यागयज्ञ के श्नुष्टान से ही श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जायगी, रेता 
उनका विचार है | किन्तु वेद कोई रेसी जादू विद्या का शाङ्ध 
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नहीं है, न भाङ-षक मन्त्र का शाञ्चहे, वेद तो गम्भीर आध्या 
सिक ज्ञान का शाक है । यागयज्ञादि अनुष्ठान के ख्पक रूप 
मेवेदने इसी ज्ञान को सकल युग ओओौर्‌ समी मनु्यो के लिए 
रख दिया दै । वेद्‌ कै श्चनुष्ठान श्रादि के इस निगूढ म्म फो 
क्रमशः सष्ठ किया है | गीता के चतुथे अध्याय मं नाना प्रकार 
के यज्ञोका वणौन किया गयाहैवय ष्ट ही यह बात कदी गई 
३ किं यद्‌ सव बाह्य यज्ञानुष्ठान श्राध्यालिक ज्ञान सौर तपस्या का 
रूपक है | श्भ्नि यज्ञ की प्रधान वस्तु है किन्तु यड अभि केवल 
जड़ श्नि न है। गीता ने कीं इस अन्नि को ब्रह्म (४।२४) 
कहा है, कहीं संयम बताया है, सौर कहीं इसी को इन्द्रिय भी 
कहा है | गीता की यह व्यया कोई कपोल-कल्पित नदीं है । 
वेद्मेँही हमस्पष्ठ पाते हैँ किंथभ्नि केवल जड श्भ्नि नहीं है। 
वास्तविक श्रग्रि तो तपःशक्ति, श्ावाहन शक्ते चौर दृष्टि मेँ 
करुण शछ्तिहै। श्ध्चिके दिभ्य श्रवण का विचित्र ज्ञान पृशँ 
प्रकट है- 

श्रग्नि्हाता कविक्रतुः सरत्यथित्रश्चवस्तमः ।-श्ण्वेद्‌ 

यज्ञ शब्द से गीताकाजो मत्तलवदहै बह दो विभिन्न 
स्थानो मे व्यक्त किया गया है, एक तीसरे श्रध्याय मे चौर एक 
चौथे अध्याय में | तृतीय अध्याय मे जिस माभाका प्रयोग किया 
गया है उससे रक्ता जान पडता है कि यज्ञ शब्द से गीताका 
मतलब वेदोक्त यज्ञ अनुष्ठान से ही है। किन्तु चतु श्रध्याय 


॥ 
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म स्पष्ट भाव से गीता यज्ञ को उदार दादीनिक श्रौर श्याध्या- 
सिक सय का रूपक बताती है । फिर तृतीय अध्याय मे मीता 
की भाषारसी हैकि य्न का उदार श्रथ सहज मे समस 
सकते है, जि्तको चोड कर दूसरा श्रथ करने से चक्र मँ पड़ 
जति है यौर एक क्षमस्या उत्पन्न हो जाती है । प्रजापति ने 
यज्ञसहित प्रजा की सृष्टि की, इसकी व्याख्या करते इए कोई कहते 
है कि यज्ञ शब्द से ब्राह्मणादि चातुवेश्यं के कर्मसमूह का 
मतलब है, भौर कोई कहते है कि इस सले यज्ञ शब्द्‌ 
स्मृतिशाल्ञ मे बरत हिन्दू के नित्य कत्तव्य पृञच महायज्ञैः 
को ल्य करके कहा गया है । किन्तु खष्टिके प्रारम्भरमेदी 
भगवान्‌ ने इन सब कर्मा की तालिका प्रस्तुत कर दी थी रेसी 
व्याख्या श्रतिशय संकी भौर कष्ट कल्पित है । यज्ञ का प्रकृत 
दर्थं होता है आत्मोत्सग, अपने को यौर जो कु भी लोक में 
श्रपना समभा जाता है उसको प्रेम श्र भक्ति सहित दूसरे के 
तिर अर्पण करना दही यज्ञ की मूल नीतिडहै। सृष्टि के पहले 
ही विश्वपिता ने इस दिभ्य नीति का निधौरण कर दियाथा 
जिसके द्वारा लोग श्रहं माव की क्षुद्रता भरर शांति से क्रमशः 
मुक्त होकर भागवत जीवन की अर भरसर हो सके । परां 
के लिए खायै-याग चौर श्त्मोत्सगै क्षा स्थूल दृष्टान्त यर 


* अध्यापनं त्रह्ययज्ञ. पितृयज्ञस्तु तप॑णम्‌ । 
होमो दवो बलिर्मोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ । 
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रूपक देवताश्च के उदेश्य से श्रिये ध्रताहतिदेना है । वैदिकश्च 
यज्ञ हिन्दू का निद कत्तव्य स्मार्त पञ्च महायज्ञ, ये समी इस 
विश्वनीति के विशिष्ट प्रयोग वा स्थुल प्रतीक हैँ । गीता के चतु 
च्मध्याय मे यह वात छष्ट पमफादी गईदहै। गीता के मत से 
मकल कर्म, सकल जीवन दही को यज्ञ॒ द्प समना चाहिए । 
यज्ञ विना जीषन-यात्रा दी नदीं बन सक्ती । श्रज्ञानी यज्ञ का 
प्रकृत मर्मन समस कर यज्ञ करता है-"यतिधिषूर्वकम्‌", 
इसी से उसको यज्ञ का सम्यक्‌ फल प्रप्त नहीं होता । 


पजापति ने यज्ञपहित प्रजा कीसृष्टिकी है) शङ्कर 
च्रादि उ्याख्याक्रारौ ने इस जगह “प्रना" शब्द का श्र्भं केवल 
ब्राह्मण; कत्रिय यर वैश्य इन तीन वणो के मनुष्य किया 
हे । उन्दने यज्ञ शब्द काजो संकीर्ण चरै पमा है इसी 
कारण उनको इस कष्ट कल्पना का श्राश्रय-महण काना पड़ा 
क्योकि वैदिक यज्ञादि का केवल तीन वर्णो को दी ्रधिक्रार था, 
विन्तु इस खल मँ यह वात अति्ष्टहै किप्रना से र्हं 
समस्त खष्टि के जीव मात्र से मतलव हे ¦ भजापति केवल ब्राह्मण 
प्रादि तीन व्णौँके ही पति नही दहै वे सकत जीर के पिता 
ईश्वर, सषटि-क्त दै शचरौर सवके कल्याण के लिए यज्ञ की 
व्यवस्था कर उन्दने कहा है, “इस यज्ञ के द्वारा तुम बृद्धि को. 
भा होत्र ।" तिश्वदष्टि एक विराट्‌ यज्ञ है, सकल वस्तु के 


1 
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इम कमे पनी श्रहृति देते एक दूरे की सष्टि करतेहै 
शरीर उपसे श्रपनी मत्तम सत्ता प्राप्त करते हैं । जड़ ने उद्िद्‌ 
की उत्पत्ति की, उद्विद्‌ नेप्राणीकी अर प्राणी ते मनुष्य की, 
ओर श्रव मनुष्य उतपन्न करेगा यतिमानव को क्योकि पार्थि 
क्रम-विवत्तेन का अभी शेष नहीं हमा है रौर मनुष्य ह्वी उपकी 
चरम ओर शष्ठ छ्ट नदींहै। पृथ्वी पर ्रतिमानव वा देव 
मानवे का श्नाविभव हो, मनुष्य को इसके लिए अपना सवख 
उत्गे करना होगा । मानव-जाति कै प्रति भगवान्‌ का ` यदी 
निर्देश दै सनौर मानव-जीवन की परम सार्थकता मी इसी से है । 


वेदोक्त यागयज्ञादि अनुष्ठान द्वारा देवतागण॒ को परितप्त 
कर जो अरभीष्ट-सिद्धि मिलती है, स्वग पराप्त होता है, मीता उते 
आअघ्वी कार नहीं करती । नवम अध्याय मेँ गीता कहती है- 
त्रैविद्या मां सोमपा; पूर्तपापा 
यनचैरिषट्व्रा सखगेति प्रर्थवन्ते | 
ते पररयमास्ाच पुरैन्ध्लोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दितरि देवभोषान्‌ ॥२०॥ 
ते तं भुक्ता सलोकं विशालं 
के पुरये मर््वलोकं विशन्ति । 
वं तरयोधर्ममनुप्रपत्रा 
गताणत कामकामा मन्ते ॥२९॥ 


#, 
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तो फिर बास्ना-परायण सोग यागयज्ञादि द्वार जो क्षण- 
खायी मोग-सुख प्राप्त करे इसका गीता श्रज्ुमोदन नहीं करती। 
भीता की सर्वप्रथम रिल्ञा है बास्ना-लाग । भीता जित दिव्य 
जीवन का परिचय देती है उक्षके सामने स्वगी-घुख तुच्छं हं । 
उपका क्षय नहीं है यौर पुखय के शेष होने पर उस स्थानसे 
पतित होने का कोई मय मी नहीं है। 

वेद्‌ म जिन नाना देवतां की पूजा का उल्लेख है 
गीता उसके अरस्तित् को चसखीकार नद्य करती ओर्‌ न उनकी 
पूजा को विलघ्ुल निरर्थक बतलाती है । गीता तो उलटे यह 
क्ती है किये सकल विभिन्न देवता उसी एकं श्रष्ठ देवता 
पुरुषोत्तम के विभिन्न खूप हैँ । जो लोग भोग-घुख के लिए 
विभिन्ने देवताश्च की पूजा करते हैँ वे नहीं जानते कि श्रविधि- 
पूवक उसी एक मात्र भगवान्‌ परमेश्वर की टी उपाप्तना करते 
है । सौर वही विभिन्न देवता रूम से कल भक्तौ की मनो- 
वाञ्छा को पूरौ करता है ( गीता ७ २१, २२)। किन्तु 
जो लोग एक मात्र पुरुषोत्तम की ्ाराधना करते हैँ वे ही श्रेष्ठ 
गति को प्राप्त करते है- “देवान्‌ देक्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति 
मामपि? | ^ 

वेद का रहस्य तो श्रव अन्धकार से ठक यया है, वैदिक 
यागयज्ञ के सकल अनुष्ठान बहत काल से लुप होगए है, तो 
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ज हिन्दू का जीवन मूलतः इसी वैदिक यज्ञ के ्रादर्शः 
पराणिति है । देव देवीगण॒ की पूजा, आह्वान हिन्दू धरम 
न अङ्ग है, हिन्दू समस्त ोग्य बस्तुयो को प्ले देवतार्थो 
ण कर उनके प्रसाद-ङूप से सं र्‌ के दुख सम्पद्‌ का 
रता हे । देवतां के प्रति इडिन्दू की इतत यङ्ञ-चाराधनतं 
य धम ॐ लोग निन्दा कते है मौर कहते है कि हिन्दु 
ता ओर वह ईश्वर के अस्तिख को सकार करता है 
इ इन्द्‌ का अज्ञान चौर दुसंस्कार है; कर्‌ श्क 
दवितीय दहे, चन्द्र, सू, रभि, वायु आदि भाङतिकः 
को देवता मान कर पूना करना च्रतम्य, श्रशिकतित 
रमहः, अधिक से श्रधिक कवि हृदय क्षी कल्पना ब 
हपक मात्र है} इसके मूल मे कु सय नहीं है | देसे 
के विरुद केवल इतना दौ कहना पर्याप्त होगा कि भगवान्‌ 
मेंहिन्दी विश्वान करता है, ब्रह्म को एकमेवाद्वितीयम्‌ 
पनिषदू, ददान पले ही बताते है तथापि इस ैदिक 
श्राज तक्‌ हिन्दू बहु देवता की पूजा श्राराधना करता 
या है । इत जड़ जगत्‌ के पठे अति गम्भीर व्राध्याभिकः 
हिन्दू ने ज्योतिर्मय देव-जगत्‌ को प्रतयक्ञ किया है! 
तां की ्ाराधना श्रति उच आध्यासिक सद्म पर 
है । वह अभ्य यौर्‌ बैर जाति की हट, पत्थर अर 
) पूजा जेसी नहीं है । किसी नितान्त ङग, मूस हिन्दू 
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से पृच्ठिए्‌ तो बह मी करेगा कि भगवान्‌ एकदीहै। यौर 
डप जिन नाना देवताच्नो की श्राराधना करते दहै वे सतर एक 
ओ भगवान्‌ की विभिन्न शक्ति यौर विमिन हप मात्रै । 
इन्द्र-च द्-वरुणा ब्रह्मा विप्णु महेश्व सब एक है| वेद्‌ कीमी 
यह प्राचीन कथा है- “कं मद्विधा बहुधा ब्द्न्ति ।'' इक्त एक के 
बहुरूप श्र व्डु का एवेत्व हिन्दू तो सहजम दी समभ लेता 
है, किन्तु जौ बात हिन्दू के लिए सनै पाश्वाय ब्डेब्डे 
दार्शनिक पण्डित उप्तकमे सम नहीं सकते । इसलिए वे अपने 
ज्ञान, बुद्धि यौर संस्कार के श्रनुमार वेद उपनिषद्‌ मौर पुराणों 
की विकृत व्याख्या कर्‌ हिम्दू धर्मको लोगों की दृष्टि मे बत 
डीन दिखाते हैँ | 

भ्राज जड विज्ञान भी इस प्राचीन वेदान्तिक सदय को 
स्वीकार करने के लिए बाध्यो गयाहै कि ईस जगत्‌ के मूल 
म एकं दही शक्ति (एप्ल्टा) काम कर रदी है। शक्ति (एण्लय्टए) 
चौर जड प्रकृति ),{०५८५८; इन दोनो को मूलतः ९क ही समग्छना 
चाहिए । शक्ति की एक विशेष खा ही जड़ प्रकृति है । 
विद्युत्‌; चुम्बक शक्ति, भरकर, ताप, गति यह सव एक दही मूल 
कक्तिके विभिन द्य रौर क्रिथा है । विद्युत्‌ से गति उत्पन्न 
होती ह, गति से ताप, तापसे गति, गति से विधुत्‌, विद्युत्‌ 
से चुम्बक शक्ते। इन सवर शक्तिं अदान-पदनसे द्यी 
आश्चग्यपरथ जगद्‌-उ्यापार्‌ पणठितं होप है ज्गिन्वु यङ्मूत विश्च 


~ 
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शक्ति जो विभिन्न नामच्मौर ख्पके द्वारा श्रपने को प्रकट 
करती है विज्ञान ने उक्तकी केवल बाह्य यान्ति (५वतचणं८य्‌ ) 
क्रियां राही सन्यान पाया है मौर इन यान्त्रिक करिणा 
की धारा का नाम प्राकृतिक नियम (1.4.05 ०६ प६९ ) 
आविष्करत किया है| किन्तु इस क्रिया के पी जो चेतन्य है 
उसको विज्ञान के दूरवीहण श्नौर सुद्छवीक्षण यन्त्र भी नकष 
दव सकते हैँ । चैतन्य करो इम केवल अमुमूति द्वार द्यी जान 
सकते है) यन्त्र से नदीं । जव हम इम च्च शफिसेएकदही 
आवक श्मनुमव कते हैँ तभी उततके गमीष्तम रहस्य को समभा 
सक्ते हँ । इसके सिर हमारे ही भीतर जो चैतन्य है उत 
हवना होगा ' क्योकि हमारा चैतन्य मौर भिश्च चैनन्थ एक ही 
ह । वेदान्त केज्ञान की यही प्रणी है ओर इसी ॐ द्वारा 
मरत के प्राचीन ऋषिगण॒ सेनार के सव्र निगूढ त्रौ का 
व्माषिष्कार करते थे । 

हमारे शरीर की अनेक त्रिणा त्रभ्यास यौर सं्कार वरा 
यन्म्रवत्‌ होती रती है, रौर हमारा चैतन्य उत्त जगह से दूर 
दो जाता टै यौर इसे दैनिक जी्रन-व्यापार मेँ बहन सुविधा 
हो जाती दै । ठीक इशी प्रकार जो चैतन्यमयी शक्ति इत विश 
ख्पमें पट होतीदहै व्ह श्चपने गंमीप उदेश्य की सिद्धिके 
लिर त्रने को पीठे रखकर बाहर के व्यापार को निप्मातु्तार 
यन्त्रवत्‌ चलने देती है । व्तुतः प्राकृत जगत्‌ की प्रये शक्ति 
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द्मौर प्व्येक करिथा के पञ्चे चैतन्य मौजूद है । ये चैतन्यमय 
शक्तिर्या जो सांारिकि व्यापारो के पीडे रहकर उन्हें गढती चौर 
नियन्ति करती हैँ बेदी देवता हैँ । ये सब देवता एक भाग- 
वत शक्ति से ही उत्पन्न होते हँ उसी के वे भिन्न सख्रूप ओर 
विभाग है । गीतामें बरत देवता भी विश्वशक्तिके हूपरहै) 
वे पुशण कीक हानियो के देवता नदी है, बाह्य रौर ्रान्तर जगत्‌ 
के व्यापारये ही देवता संगठित चौर संचालित करते हँ चौर 
भागवत शक्ति के सहकारी बन कर आश्चयेमय विश्व-नाटक 
का श्रभिनय करते हैँ । 

देवता हविर्भाी है । मवुष्य यज्ञ मे घृताहुति देकर यदि 
देवताश्यो को पुष्ट करेगे तो बदले मे देवता भी वृष्टि भादि कर 
मनुष्य को पुष्ट करगे । वेदिक यज्ञ का बाह्य त्च यदी है । 
किन्तु इस बाह्य त्व के पीठे एक निगद अध्याप-तत्व भी था 
जिसको कालक्रम से लोग भूल गए" सकातेनेह महता 
योगो नष्टः? । गीता मँ श्रीकृष्ण ने इस ॒यज्ञतच्र की नवीन 
भ्रकार.से व्याल्या कीरै । गीता के मत में यह अनुष्ठान एक 
गंमीर अध्यास सद का प्रतीक सौर रूपक है । चतुथं अध्याय 
भ गीता स्पष्ट कहती है कि जिस अगि में होम करना चाहिर्‌ 
वह जड़ अग्नि नही दहै, वह ब्रह्मागि है ्ौर जिस्रष्रतसे 
आहुति दी जाती है वह भी ब्रहम है। वस्तुतः वेद की भाषा 
ऋौर वैदिक शअदुष्ठान भादि सव रूपकातमक ये जैसा कि एक 
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च्शन्तसे स्पष्ट हो जाता है । ऋगवेद मेँ सोमरस दधान कर 
ने की बात आती है- 

तपोष्पवित्रं विततं दिवक्पदे शोचन्तो 

श्रस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ (ऋग्वेद €।८२।२) 

“ उनकी तप्र सुरा जिससे छान कर शुद्ध की जाती ह 
वही चल्लनी खगम दिव्ये (1 16 3621 2 रल्भण्ल)) 
विस्तृत है उसमे सकल स्योतिर्भय तन्तु सजे इए है" । 

चलनी की बात से मालुम होता है किंवेद मे सोभरस की 
चात रक उपमा मात्र वा रूपक है क्योकि पार्थिव सोम मदिरा 
कोद्कानने के लिए स्वग मे चलनी कैसे चलाई जाय रौर 
उस्म से किरणो का वितरण कैसे हो सकताहै। यद्व 
ज्योतिर्मय चलनी से मतलव है शुद्ध मन } इसी को चलनी का 
रूपक दिया गया है यौर उसके सकर तन्तु है शुद्ध चिन्ता 
ओर शुद्ध भव | शुद्धमनकोदयौ षाम कदा गयाहै। 
क्योकि जसे स्वगे पृथ्वी के ऊपर है ओौर्‌ पृथ्वी की श्चपवित्रता 
उसको स्पश नीं कर सकती वैसे ही युद्ध मन मी देह-इन्द्िथ 
की च॑चलता से मुक्त है सौर उस पर उसका कोई प्रमाव नदी 
पडता । हमारा साधारण हृदय वा मन भोग्य वस्तु के घात- 
्रतिधात से जुब्ध श्रौर, विचिलित हो उठता है यर इस तह 
दुमैल श्च्युद्ध मन को लेकर हम जीवन के प्रकृत गम्भीर 
श्नानन्द को प्राप्त नदीं कर सकते । साधन, संयम, श्रम्याप्त के 
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द्वारा हदय मन को द्ध, शान्त बनना होगा चौर तभी जीवन 
का गम्भीर विद्युद्ध श्चानन्द प्राप्त ह्यो सकेगा | जगत्‌ मे श्रानन्द- 
धारा रूपक जो सोभरस्त है उसी को वेद मे सोमरस कहा गया 
है । किन्तु यह श्रानन्द-धारा सवत्र विस्तृत, अरूपः निराकार 
(7""76500}) है । इप्तके अतिरिक्त सोमदेव का साकार खूप 
भी दहै । इस प्रकार सोमदेव निराकार श्नानन्द-धारा है मौर 
साथ दही साकार दिव्य पुरुष भीदहँ। वेदम दूरे देवताञ्नो के 
भीङइसप्रकारदो ख्य, जसे श्रनि जगत्‌ की सब वस्तु्यौ 
के ्रन्तस्तल मे है यौर जो बाह्य जगत्‌ मेँ ज्योति-खूप से प्रग 
है वही मनुष्यके हृदय मे तप्रस्या की शिखा-खूप, मक्तिमुखी 
श्माकाक्षा ओर दिव्य इच्छाशक्ति रूप से भी विराजित है 
साकार (?€502]) अञ्चि भी देवता-रूप से मौजूट है । यज्ञ 
दवाय मनुष्य देवताश्च की उन्नति करे इसका निगूढ अर्थं यही 
है कि मनुष्य म जो सकल दिव्य-राक्ति लुप्त है उत्को ात्मो- 
त्सगे द्वारा पुष्ट यौर विकसित किया जाय। वेद्‌ मेँ एक बाद 
प्रायः मिलती हैँ-“्ेवाना जन्मानि ।* इसका श्च यदी है कि 
जगत्‌ मेँ विभिन्न भागवत धर्म (1४0 एपल€5.) योर्‌ 
भागवत शक्ति का प्रकाश विदेषतः मनुष्ये विभिन्न रखूपसे 
भगवान्‌ का रही प्रकारा है | मूलतः भवुष्य मे भागवत सत्ता है 
दर्‌ वह भगवान्‌ दी का अंश है किन्तु मनुष्य के देह, प्रण 
मन एक साधारण क्रिया के अज्ञान मे अपूरं यौर्‌ विकृत है ¦ 
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श्रधोगामी प्रकृति की सकल विकृत क्रियाओं को खूयान्तरित कर 
दिन्य सत्य, दिन्य शक्ति, दिव्य आनन्द की करिण मे विकसित 
करना होगा | इसके लिए मनुष्य मे विभिन्न देवख्पसे जैः 
मगवान्‌ का आविर्त्र होता है उसी को वेदों ने '्ेषताश्मो क 
जन्म'' कहा हे । प्रत्येक बिशेष स्तर के विशेष धर्मक देषतः 
है-मन-बुद्धि का देवता इन्द, इच्छा राक्ति का देवता च्च, 
आनन्द का देवता सोमहै। जत्र हम भगवान्‌ कै चरण म 
सम्पृण माव से श्रात्मोसग कर, दिभ्य जीवन लाम की तीर 
श्रकर्ति रूप परञ््रलित भध्चिरिखा मे काम क्रोधादि नीच 
प्रकृति की आहति देते हैँ तव हम मेँ देवगण श्र्थात्‌ सकल 
भागवत शक्ति संवित होती है, शौर यह सकर राक्ति हमारे 
जीश्न की दिव्य बना कर परमश्रेप लाम कराती है। 


शरर।र भावयन्तः एक दूसरे को संवर्धित करने कौ 
बात से गीता इस प्रकार एक गम्भीर विश्च तस्य कार्निर्देश 
करती हे । इस्त आदान-प्रदान द्वारा समृत विश्च का व्यापार 
चलता है । यही यज्ञक्रिया देव, मानव, प्राणी, उद्भिद्‌ जड 
समीके बीच चल रही है । श्राधुनिक विज्ञान ने जड़ जगत्‌ कै 
जिस सूक्तम उपादान विदत्कण॒ (21/00) का पता पाया षै 
वे मी एकाकी नदीं रह सकते। परस्पर आदान प्रदान ओर संगठन 
द्वारा ही उनका समस्त प्रारृतिक व्याणर चल्तता है । सूर्य, चन्द्र, 
ग्रह, तारा परस्पर ्राकर्षण द्वारा ही ठहर इए ई, नी तो यह 
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विश्व एक सुद्र्वं मेही चूर्णं हो जाय । मेष से समुद्र अर 
समुद्र से मेघ बनता है। मिद्व जल-वायु से उपादान संग्रह कर 
वृक्ष-लता जीव-जन्तु ॐ लिए आहार उत्पन्न करती है । यरी 
श्रवतित जगत्‌-चक्र है । मानव समाज की भित्ति भी ऋ्ादान- 
प्रदान है । जनक-जननी के आ्रमदान से सन्तान की सृष्टि 
होती है यौर सन्तानमें ही वे श्पना नूतन जन्म प्राप्त कते 
है । जब हम किसी के लिए ्युभ कामना करते है तो उसके 
स्युमके साथ लाथ हमारा भी ञ्युम होता है। मानव-समाज मेँ जवं 
इस श्रादान-प्रदान की नीति चरमोत्कषं प्रपत करेगी तभी पृथ्वी 
यर्‌ स्वग -राञ्य की प्रतिष्ठा होगी । राज घछाभसाधन के जिए 
जो निपुल प्रयास मनुष्य करता है उस छवाचैचिन्ता को भूल क 
दुसरो के लिर्‌ जब देता ही प्रयाक्त करेगा तब किसी को किंस 
बात का श्रमात्र नहीं रहेगा, इप्त॒सं्तार से सकल दुःख-इन्दर 
सदा के खि दूर हो जायगा यौर यदौ होगा सर्वत्र प्रेम का गञ्य | 
भूतल पर प्रेम-शान्ति, आनन्द-राज्य- राज्यं समृद्म्‌!-स्थापन 
करना ही गीता-शिक्ता का निगूढ लद है | 

गीता ने उचचतम आध्यालिकं शादी का पता दिया दै 
शआरौर दिभ्य जीवन प्राप्त करने का माग दिलाया है; इसीलिए 
निन्न स्तर के बाह्य अनुष्ठाना को छोड दिया गया है| छिन्त 
निन्न श्रधिकारिथों के लिए इन बाह्य श्रनुष्ठानो की बड़ी उपयोगितः। 
है। जोखोग अपने घुख कीखोजमे दौड धूप करते रहः 
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ईँ, अपनी खार्थ-सिद्धिके तिर्‌ दूसरे का सर्वनाश मी करने 
के लिए उद्यत रहते हैँ वे घोर पापी-“्चायुरिन्द्रियारामः' है| 
इन सतर से ऊपर उठने के डिएु यथाथ कर्म की नीति का श्चव- 
लम्बन करना होगा । देवताश्च को श्र्षणं कर जो कामोपभोग 
किया जाता है वह उच्च स्तरकाहै ओौर वह निरी काम-परा- 
यता नहीं हे जिक्षसे ऊपर उठकर कामना ओर असक्त का 
परित्याग कर सकठ कर्म करने होगे ओओौरपेसेदह्ी कर्मो के 
द्वारा श्रष्ठ गति प्राप्त होगी- परमाप्नोति पुरुषः ।” गीता ने इसी 
अन्तिम कथित कम की शिक्षादीहै। इसी प्रकारके कममी 
यज्ञ कहे जा सकते हैँ श्नौर गीता केमतसेवेहीग्रेष्ठयज्खहै। 
साधारण यज्ञ में अपनी बाना कामना की सिद्धिके लिपि 
विभिन्न देवता्यो की हम श्रना करते हैँ । किन्तु क्रमशः 
देवता के लिए यज्ञाथै॑कम काते करते हमारे अन्तःकरण 
की द्वि यौर ज्ञान-बृद्धि होती है । क्रमशः हमको यह अनु- 
मवदह्ोजाताहै कि व्यक्तिगत्‌ भाव से हमारा कोई कर्त नहीं 
दै । हम कुद नहीं करते, प्रकृति ही सत कुक करती है । 
विश्व ब्रहमाण्डमें जो कुच मी कर्मं होता है वह समस्त प्रकृति 
दवारा सम्पादित महायज्ञ है। इस यन्न के फलभोक्ता हम नहीं । 
उस यज्ञ के एकमत्र मोक्ता भगवान्‌ रहै“ “ग्रहं हि तर्वयन्नानां 
मोक्ता च प्रभुरेव च 1. हम श्रौर हमारी मृलपत्ता भगवान्‌ के 
साथ हमारी प्रकृति विशव की प्रकृति का एक यन्त्रवा श्राधार 
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है । हमारे मीतर प्रकृति नाना कर्म रूप यज्ञ करती है, भगवानः 
उसके फल को मोगते है रता जव हमको श्रनुभववा ज्ञान होगः 
तभी हमारा शरेष्ठ यज्ञ होगा- 

श्रेपान्द्रव्यम वज्ञज््ञानयज्ञः परतप | 

सवं कर्मासिलनं पार्थ ज्ञाने परिनमाप्यते ॥ 


गति ने वैदिक यज्ञ का प्रकार गू उदार श्रौर 
विस्तृत अथ किया है । ब्राह्म ज से ्ारम्म कर, यज्ञके द्वारा शद 
सुक्त होकर करमशः शरेष्ठ यज्ञ श्र्थोत्‌ ज्ञान यज्ञ से परम गति प्रात 
होती है -- 
सर्वेऽय्येते यज्ञविदो य्नत्तपित शल्मषा; | 
यन्नश्ष्ट।मतमुनो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
अतएव भीता-शिक्ता मे परे वाह्य याग-यज्ञ के श्रुष्ठान 
को वर्जित नही किया गया-- गीता केवल स्थान श्रौर्‌ उपयो. 
गिता दिखती ह | जव तक मनुष्य नीचेके स्थान मे रहता हे तच 
तक इन्द्रियो से ताड्त बाह्य विषयो के पीछे दोड़ता फिरता है ¦ 
अन्तुख होने का अनभ्यासी न उप्तकी क्षमता, न रासा का 
पता लग सकता है श्मीर न श्राध्याभिक तच्छ समने मे सम 
होता है । त उस्तको श्रपनी इन्द्रिय-लालमा बाह्म यज्ञ द्वारा 
नियमित ओर संयमित करनी होती है । केवल छाथ ॐ छ्य 
समस्त कर्म न कर्‌ देवताश के जि पूजा-ख्प से बुद्ध स्याम 
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कर देवताश के प्रसाद-खूप से किया है । इस प्रकार करमशः 
शुद्ध होकर ज्ञान-प्राति होती है | तमी इस बाह्य यङ्ग के अन्तरं 
मजो निगूढ सत्य छिपा इश्मा है उसका वास्तविक मर्म सममः 
म ता है योर तभी मनुष्य अमृत का अरथीत्‌ दिव्य श्ानन्द्‌ 
का श्रधिकारी होताहै। 

यदि इन्द्रिय-परायणता को संयत करने के स्यि ही केवल 
उपाय स्वरूप वैदिक यज्ञयागादि का गीता उपदेश करती तो 
उसकी शिक्षा सावैजनीन न हो पाती । परन्तु गीता एेसा नीं 
करती ! मीता तो केवल यदी करती है-“नियतं कुरु कर्मत 
“भनियतं' अर्थात्‌ इन्दियो से ताडित होकर बेमिलसिले कामन 
कर किंसी उच्च श्रादर्शं विधि श्मौर धर्मका अनुसरण करते इए 
का्मसिमूह॒ को नियमित ओर सेयत करना चाहिए । वैदिक 
यज्ञानुष्ठान नियत कर्म का एक दृष्टान्त मात्र है जिस व्यक्ति को 
वेद का कुछ पता द्वी नी श्मौर न कभी यज्ञयागादि करता हे 
वहु देा-हित के टि यदि खाथ-व्याग कर, दरिद्र, अतं सनौर 
सवं भूतो की सेवा स्वीकार करे श्रौग उच्च आदश का श्रतुसरण 
कर श्रपने समस्त कर्मो को संयत श्मौर नियमित करे तो बह” 
(नियत कर्म" करने वाडाह्यीहै। क्रमशः इस प्रकार नियत 
क्म करने से चित्त की ज्ुद्धि हो जाती है ओौर तत्र सकल कम 
को किसी विशेष शा्ञ-घरमै व श्रादरी से नियमित करने की 
आवश्यकता नदीं रहती । तब मनुष्य सकल धर्माधमै यौर 
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कृचैव्याककतै्य के ऊपर उठ जाताडहे यौर्‌ स्वध भगकन्‌ 
साक्षात्‌ माव से उ्षकरे सकल करम को नियमित करते हैँ ! इस 
अवस्था मँ हमारे समस्त कप शौर उनके एल भगवान्‌ को प्म्धूश्‌ 
मावर से समर्पित होते हैँ जौर हमारा यज्ञ भी तमी पूर होता है । 

उपनिषद्‌-युग मे इस दल क लोग बाह्य यज्ञयागादि कम 
को व्रधान मान कर्‌ उनका अनुष्ठान करते थे श्मौर्‌ दप्तरे दल 
बाले कमे का परियागः कर संसार छोड ज्ञान को व्रधान मान 
कर उसकी श्रालोचना मेँ लग जातेये। किन्तु इन दोनोंर्मे 
श्कभीवेद का प्रकृत आदरी नदी धा । तेद वाह्य यज्ञयागादि 
की शिक्षा देकर निश्चिन्त नही दहो जते रौर न श्राध्यासिक 
ज्ञान को चर्म वक्तु मान करग्रहण करते है। -उच श्माभ्या- 
सिक ज्ञान का प्रकाश कित प्रकार हमारे समस्त जीवन ऋर 
कम को श्मलकित करे-भगवान्‌ के दिव्य गुण, दिष्य राक्तियों 
(येहीदेवतादहैँ) की च्रघना कर मनुष्य मेँ उनका विका 
हो ओर देष-जीवन लाम कर इत लोक मे दयी श्चप्रत का श्ाल्ाद्ः 
प्राप्त कर सके इसी बात की व्याव्रहारकि रिक्षादेनाकेद का 
निगद लद्धय है । वे इस महान्‌ आदश का त्रनु्रण कर गीता 
ने श्प योग साधन के रहस्य का प्रचार किया दहै) 
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उपनिषद्‌ ओर गीता 


ददौनशास्च के दुस्तर समुद्र को पार किये बिना यदि 
भगवान्‌ की प्राप्ति न हो सके तो देसी चेष्टा को श्रति दुःसाध्य 
सम कर अनेक लोग हताश होकर उसे छेड़ देगे । समाज 
म मनुष्य मनुष्य मे जो मधुर सम्बन्ध है भगवत्‌ मापि के लिए 
यदि उसका स्याग करना पड़े रौर संसार मे कर्म करनेसेजो 
श्चपार श्रानन्द मनुष्य को मिलता है उको छोड कर किसी 
नि्जन आश्रमे श्री गुरु के चरण-कमल के पाक्त बैठकर यदि 
रहम थर जगत्‌ सम्बन्धी उच्च तत्व की शिदा प्रात करनी पडे, 
श्रथवा अंँख भूद कर ध्यान में वरेठना पड़े भौर निश्चल निर्वि 
कल्प समाधि की प्ताधना करनी पड़े# तो श्रधिकांश मनुष्य 
इस पथ को दूर से हयी नमस्कार कर वैठेो-यौर इसमे कोई 
भअस्वाभाविकता मी नीं | श्रथ च सांख्य, पतञ्जल, वेदान्त 
श्रादि दरोनशा्नों ने मनुष्य को यदी पथ दिखाया है । गीता भी 
कहती है-भगवत्‌-प्राम्ति का यही पथ है इसमें कोई सन्देह गीं 
है किन्तु देहधारी मनुष्य के छिए्‌ यह पथ बड़ा कष्टप्रद है- 
गतिदुःखे दहवद्भिरवाप्यतेः। इसके भतिरिक्त सुख का मार्गं मी 


*+जाचायं शकर ने इस रिक्षा का विशेष रूप से प्रचार किया ह- 
नैव धर्म्म न चाधम्मीं न चव हि शुभालुमी । 
य॒स्यादेकासमे रीनस्त ष्णी किक्चिदचिन्तयत्‌ ॥ 
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ड, बह भी ननातन पथ है-“पुषुखं उ मव्ययम्‌ । इसी प्रथ को 
दिन देन भीता का उपदेश है। 

यह पथ क्या है निगुण, निराकार. विश्वलीला से अतीत, 
ग्रभ्यक्त अच्तर ब्रह्म मे मनोमिनिवेश करना अतिशय कठिन है | 
किन्तु स्वकरे ऊपर जो भगवान्‌ पुरषोत्तम हँ वे लीलामय परम 
पुरुष हैँ ! समस्त जगत्‌ की लीलाकावेदह्ी परिचालन करते 
ईँ, यौप्वे हा उपभोग करते है| वेप्रतयेकके हृदय के बीच 
म विराजमान होकर हमारे भीतर ही रह कर जीषन-लीला का 
्राघ्लादन करते दै । इन्हीं पुरुषोत्तम ॐ ताथ ज्ञानपूर्वक युक्त 
होना दोगा च्रौर ज्ञानपूर्रक उनकी लीला का साधी बनकर 
जीवन के दिव्य आनन्द का उपभोग करना होगा । यही परम- 
गति है। इस गति को प्राप्त करनेके लिए चौर कुछ नहीं, 
केवल दिव्य जीवन-लाम की एकान्त श्राका्ता चाहिए ओौर 
सम्पूण मावर से हृदिस्थित पुरुषोत्तम को श्रपने को समर्पण करं 
गुरु-रू, पिता-खूण, सखा-खूप, त्रियततमप्रेमा्पद-ख्प सर्व 
भाव से उसी की उपास्तना करनी होगी । इक्रे उपरन्त जो 
कु मी कना होगा षे घयं कर दँगे-"“हं ला मोक्षयिष्यामि 
मा ज्ुचः" । 

गीता क्रा कहना है कि यँ परम सुत के निस पथ का 
सन्धान है वह कोई नवीन परथ नहीं है, पुराना ही है | केवल काल- 
करपसे इस लोकम वह नष्ट दो गया है- प्त कालेनेह महतः 
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खनो नष्ट. !“ यही सनातन पथ है} इसत बात को दिखाने के 
लिए कि यदी सनातन पथ है गीता ने सकल श्राध्यालिक्‌ शाच्ञ 
क मूल अर सनातन समस्त सतय के आकार वेद शौर उपनिषद्‌ 
की शरण ली है। सकल शाखं के सार का संग्रह कर सीताने 
उसी पर ज्ञान-कर्म-भक्ति-समन्वय योग की प्रतिष्ठाकी है) सीना 
केवल तत्छ-सगरह्‌ का प्रथ नहीं है, इप्ती्तिए दा्दानिक तक््की 
ऋलोचना रीता मेँ कड अधिक देखने को नदी मिलती । भगवन्‌ 
प्ति शौर दिभ्य जीवन लाम करने के जिस पथको गीताने 
दिखायाहै उप्त पथको दोग सम्‌ सके भ्र उसका अवलम्बनं 
ॐर्‌ सक्त, इसी उपदेशा से गीता म सव्र शालो का सार-संग्रह 
करिया गयाहै | गीता ने पष्ट इस वात को स्वीकार क्भिया है 
कि वेद्‌ उपनिषद्‌ शादि चिराद्‌ शाघ््-समूष की श्रानोचना 
करते करते मनुष्य का मन विक्षिप्त यर चिरक्त हो जाना है- 
श्तिविप्रतिपन्ना । गीता ने बिल्छुर स्पष्ट कहा है फं जिस 
व्यक्ति के अन्तर में ज्ञान का प्रदीप प्रकाशित हो गया है -“श्नान- 
दीपेन माखिताः' वह शब्द्‌ ब्रह्म के श्रोत्‌ वेद्के पार हो गा 
है; जिसको चन्ति प्राप्त ह्यो गई है, ‹वनाह्मणस्य विनानतः१, 
उसके लिए सर्वेषु वेदेषु अर्थात्‌ सकल वेदो यौर उपनिषदों से 
उस्तका कोई प्रयोजन नहीं है । वेदादि शाञ्च भीतर केज्ञान को 
मकारित करने में सद्टायक्‌ मात्र है । इस मीतर के ज्ञान-मदीप 
क प्रञ्जलित करने ॐ जिए जितने ततत की सदाथता की चत्र 
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श्यकतः धौ मीताने उन्ही को समस्त शारो का मन्थन क 
सार रूप से मनुष्य के सामने रव दिया हे ¦ 

गीता को उपनिषद्‌ कहा गया है किन्तु वास्तव मे गीता 
उपनिषद्‌ नद्य ई । वेदिक युग के बाद उपनिषद्‌ का युग श्राया 
सौर उसके बहुत काल के वाद गीता की रचना इई है । मीना 
द्म रचना-प्रखासी चौर समाने का ठंग उपनिषद्‌ से भित 
है| इस ते कोई सन्देह नीं कि उपनिषदो की तरह गीता 
भरी प्रमाण मानी गई है ! भारत क परती सकल दाशैनिक चौर 
घार्गिकं सम्प्रदाय अपने श्रपने मत की प्रतिष्ठा भीता के ्राश्रय 
पर क्रते ह ! तथापि वस्तुतः गीता वेद, उपनिषद्‌ श्चादि श्ुति- 
शाष््र ऊ श्नन्तगतत नदीं है | 

उपनिषद्‌ क्या है १ वेद के शेषांश का नाम उपनिषद्‌ है 
इीलतिए्‌ उसको वेदान्त भी कहते ह । भारन के प्राचीन छबि 
गसो ने साधन के बल से जो सव्य-समूह्‌ की प्रति की थी उसी 
दो वेभन्त्ररूपसे मूथ कर छोड गये हँ | इस मन््र-सम्‌ह ऋः 
नामह्वीवेद ३} ऋषियों ने इस सत्य की सृष्टि नहींकीथी। 
घ तो पौरुषेय, निलय, सनातन हे बह चिरकाल से है घौर 
सदा रदेगा । ऋषि तो केवल उस सव्य के मुखपात्र या प्रकाख 
यंन्रहै। सल्का वाङ्मय विग्रह चौर्‌ दिभ्य वाणी साधक 
ऋषियों ने ध्यान दारा देखा शौर छुना था ] इसीलिए वे मन्त्र- 
दष्टा कटज्ञाए शौर जिस ज्ञान को उन्होने प्राप्त किया उसरक्ष 


( ६५ ) ५ 


नाम श्र॒ति इश्रा । वेद के संगृहीत मन्त्रौ के कालक्रम से चार 
माग इए दै-ऋग्‌, साम, 'यज्च॒ यर अधने । प्रत्येक वेद्‌ के 
साधारणतः दो अंश है, एक संहिता श्नौरे एक ब्राह्मण । संहिता 
है मूल वेद या मन््र-समष्टि मर्‌ त्राह्मणं है सूल मन्त्र का भाष्य 
या व्याख्या या नवीन संस्करण । वेद के मूल मन्त्रम इम देखते 
है कि स्थूल रूपक शौर उपमा्यों के द्वारा श्चाध्यासिक जगत्‌ 
के सत्य-समृह को प्रकाशित किया गया है अौर इस सकल 
जगत के सय का अवलम्बन कर इस जीवन को किस प्रकार 
बनाना च,हिए, यह यज्ञादि बाह्य प्तक के द्वारा स्थूल भाव से 
समज्ञा दिया गया है। कालक्रम से वैद के भीतर जो गढ 
श्ाव्यालमिक बात है उसको छो भूल गये हैँ खौर उनकी दृष्टि 
म केवल कर्मकाण्ड ही प्रधान हो गया । ब्राह्मण मे इस कर्म- 
काण्ड को ही विशद रूप से समक्चाया गया है सौर ब्राह्मण के शेष 
भागमें वेद की गूढ ्राध्यास्मिक सम्पत्तिकी थोर जो जोर 
दिया गयां है वह्यी उपनिषद्‌ है । वेद के यज्ञ यागादि कर्मो को 
उपनिषद्‌ नीचा स्थान देते दँ । वेद के बाह्य यज्ञ यागादि पर 
ब्राह्मण ने जोर दिया है इसीलिए ब्राह्मण वेद का कर्मकाण्ड 
माना जाताहै। ओौरवेद का जो भीतरी मूर तचज्ञान है 
उसको उपनिषदों ने पकड़ा है इसलिए उपनिषद्‌ को वेद का 
ज्ञानकाण्ड कहा जाता है । वेद की शिक्षा को लेकर कालक्रम 
से कर्मकाण्ड अर ज्ञानकाण्ड मे विरोध हयो गथा उसका गीता 
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ने किक प्रकार्‌ समाधान किया है यह हम पहले देख चुके है । 
उपनिषद्‌ अर्थात्‌ वेद के ज्ञानकाण्ड से मीता ने आघ्यास्मिक 
तत्समूह को किस प्रकार अहण किया है इसी बात को पेत्तेप 
से दिखाने का य प्रयोजन है । स्थूल खूप से यह बात हम 
पले ही कह सकते ह कि गीता का समस्त तत्र उपनिषद्‌ 
से लिया गयादहै अौर उसी तत्र को गीता ने नवीन भावसे 
युगोपयोगी बना कर भरकाशित किया है । इस तत्र के भवुसार 
जीवन को कर्तः किन्न प्रकार गढ़ृना चादिए इसी बात का 
गीता ने विशद उपदेश दिया है। दशनश मानसिक बुद्धि 
दवार विचार योर तके कर सय को समने सौर समाने की 
चेष्टा करता है । उपनिषद्‌ की प्रणाली इससे मिनन है । उप- 
निषद्‌ दरोनशाल्ञ नही, वह तो श्रुति या वेद है । उपनिषद्‌ के 
ऋषिर्यो ने अन्तदैष्टि से सत्यको जैसा देखा था श्यति संहित 
रौर पैनी भाषा मँ उसी सल का प्रकाश किया है| वह भाषा 
सद्य का वाच्मध रूप है । जिनके हृदय मन प्रस्तुत हो गर है 
उनका अज्ञान का आवरण इम भाषा के दिन्य स्पन्दनसे दूर हो 
जाता है चौर्‌ उनके मीतर इत सद्य की भासि होती है मौर वै 
धन्य हो जाते हैँ । भाजकल लोगो को श।सर-पाक्य में श्रद्धा नदीं 
रही हे । वे प्रसक्त भौर श्नुमान के द्वारा ही सदय को जानना 
चाहते हैँ । किन्तु हमारी चनु कणौदि ज्ञनेन्दि्थौ हमको धोखा 
देती ई । अनुमान ओर युक्ति ममी पद पदपरत्रह्मकी 
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संभावना बनी रहती है । श्ाधुनिक विज्ञान बड़े यन्न से अपने 
अनुमानों की परीका करता है अर कड़ी जोच के बाद उनका 
श्रयत्त से मिलान करता ह, तो मी पूणं खूप से ब्रह्म की निवृत्ति 
करने मे वह श्रपमर्थ॑है। सौर वे सब पदार्थं जो इन्द्र्यो के 
लि प्रलक्च नदीं है, यर जरौ श्रवुभान का मिल्ञान प्रलक्घ से 
नहीं हो सकता व्हा श्ननुमान को सद्य के प्रमाण खूप महण 
करने से कुद् बनता नही । इसीलिए मारत मे भध्यात्म विषय 
शति को श्रेष्ठ प्रमाण मानकर ग्रहण किया मया है। श्री चैतन्य 
ने कहा है- 
सछतःम्रमाण्‌ वेद प्रमाणश-शिरोमणि । 

सूर्यं जैसे खयं प्रकाश है उपको देखने के लिए दूसरे 
प्रकाश का प्रयोजन नही, श्वुतिवाक्य मी उसी प्रकार पना 
म्रमाणश्ापद्ी है । उसके श्रव्रण मात्र से हमारे भीतर उक्ती 
सता अपने राप दी प्रगट होती है | उपनिषद्‌ के ऋषिर्यो 
ने जन कहा- 

श्रखन्त विश्वे अमृतस्य पुत्राः । 
अथवा 
वेदाहमेतं परं महान्तम्‌ 
श्रादित्यवय तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव बिदित्ातिमृत्युमेति | 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
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तब हमारे लिए सन्देह का कोई स्थान नहीं रह जाता कि हमः 
मृत पुत्र हं ओौर ऋषि जिस महान्‌ पुरुष को जान गए ये 
उसको प्राप्त करने मेदी हम मृघ्युको पार कर जाथे । 

इस भकार कविता का प्रकृत खरूप ही मन्त्र होता है, 
अर कवि राब्द का अर्थंहोता है द्रा । वह सव्य क्रा साक्षात्‌ 
माव से.दशेन करता है चौर दधनद वेदवाक्य के खन्दन के 
ह्वार दुसरौ को मी उस सलक्ी साक्षात्‌ अनुभूति करा 
देता है किन्तु इस प्रकार मन्त्रोपलब्ि के लिए पले योग्यता 
प्रात करनी चाहिए । यदि किसी श्ररिक्षित श्ादमी से कहा 
जाय किं श्ाकाश मेँ इस समय जो नच्तत्र दिखाई देते है, लाखो 
वषं पूर्वे वे बही थे यर उनके प्रकाश को हम तक पहुंचने मेँ 
इतना काल लग गयाहै-तो क्या बह इस बात को समभ 
सकेगा £ परन्तु जो लोग वैज्ञानिक सव्य की श्रालोचना करनेमे 
अभ्यस्त हैँ उनके लिए इत बात को सममने मँ कुछ मी कष्ट 
न होगा । इसी प्रकार ्ाध्यालिक सय की प्राततिके लिए भी 
रिष्ता ओर साधना की ्ावश्यकता होती है । मारत भं इसी 
रिल्ञा का नाम ब्रहचयहै। इस दिक्षाके द्वारा शुद्ध मौर 
बुद्ध होकर वेद सौर उपनिषद्‌ की सष्टायता से ब्रह्न को जाना 
जाता है ौर यदी भानव-जीवन का प्रम लक्षय है। जो सोग 
बुद्धि यर विचार द्वारा दारेनिक तत का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते है उपनिषद्‌ की रचना उने लिए नदी की गई & । 
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किन्तु ज साधकगण॒ वेदवेदान्त की भाक्धारा से परिचित ई 
दयौर जिन्न खयं भी जीवन म सल की कुद उपलब्धि की 
हे उनके सम्मुख ज्ञान का भण्डार खोल्ञ देना ही उपनिषद्‌ 
का लद््य है । श्रतएव उपनिषद्‌ की विचारधारा का धरा- 
वाहिक विका नष्ठी किया जा सकता, जो सकल सल का 
सन्धान देता है उसका विशद भाव-वित्रैवन नद्दीं हो सकता । 
उपनिषद्‌ म सब बाते केवल संकेत से करी गईं ह । पाठक 
वा श्रोता को इक्त संकेत के अनुघ्ार खयं स्य को प्राप्त करने 
की चेष्टा करनी हयोमी, श्रपने अनुम को उपनिषद्‌ के 
शनुमव से मिला कर्‌ देखना होगा । तब उनको पनी भनु- 
भूति का समर्थन उपनिषद्‌ मे मिलेगा । इस प्रकार सय से 
सव्य मँ यर प्रकाश से प्रकाश मे वह श्रग्रसर होगा। उप- 
निषद्‌ का साधारण लय यदी है । विन्तु वतमान युग के लोगों 
के लिए इस प्रकार की रिक्ता उपयोगी नहीं है । वर्तमान कान 
वैदिक योर वैदान्तिक ऋषियों की अन्तदष्टि को सोवा 
सौर श्रव मानसिक बुद्धि चौर विचार का ही उसे प्रधान अव- 
लम्बन र गया है। इसी कारण आजकल भाष्यासिक 
शास्र "पिलारसेफी' (गपा०5०फ0) को दशैनशाल् का खर्प 
दे दिया गया है। च्व श्नाच्यासिक तत्का परिचय मनुष्य के 
लिए पहले विचार- तक्ष द्वारा देना होगा जिक्तसे मनुष्य विचार 
्यौर बुद्धि के द्वारा उसको सम सके । गीता के अधिक्‌ 
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माग मे इसी धारा का यवलम्बन किया गया है । यह तो दीक 
हीहै कि गीता की शिक्षां की भित्ति श्राध्यासिक दृष्टिसे प्राप्त 
अर सय हे, किन्तु गीता उपनिषद्‌ की तरह श्प वाक्य का 
सात्तात्‌ प्रकाश नदीं है] उसमें युक्ति-तक॑ः की सहायता से 
वक्तभ्य बात को शिष्य के बुद्धिगोचर करने की चेष्टाकी 
गई है इसी कारण वेद चौर उपनिषद्‌ की तरह गीता कीः 
गणना वस्तुतः श्रुति मे नीह सकती । तथापि गीताकेः 
वाक्य मेँ मी मन्त्रशक्ति निहित है । गीता क सिद्धान्त युक्ति- 
तकं प्र प्रतिष्ठित हैँ किन्तु उनका वणन रेसी कवित्वमय भाषा 
भेड्याहै किंवे सव खतःसिद्ध सत्य की नाई हमारे सम्मुख 
उपलित होते हँ । इसीलिए हिन्दु के लिए गीता निल पाठ्य 
दै । जगत्‌ के साह्य मे ेसा दान्त क नदीं मिलता जर 
सकल दानिक तत्वों को कवित्व के साथ इस प्रकार प्रका- 
शित्त किया गया हो जैसा के गीता मेहै। गीता मे विश्वरूपका 
वशेन श्रनिर्वचनीय सत्य को माषाके द्वारा प्रकाश करने का 
एक ्याश्चयैमय निदरौन है। गीता पदृते. पृते भर्ुन की तरह 
बार बार यही कहने की च्छा होती है- 
सर्व्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 

“हे केशव | श्राप मु्से जो कहते है ह्न सब्र सत्य ष्टे 

रसा कहने को जी चाहता है |“ 
भूयः कथय ठृतिहि वुणदतो नास्ति मेऽमृतम्‌ । ` 
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८पिर सुनाइए आपके अमृतमय वाक्य सुनकर सुमे ओौर 
किसी से तृति नदीं द्योती है!" 

फिर, गीतां सकल सल को स्म्यक्‌ प्रकार से परिष्फुट 
कने की चेष्टा नदीं करती चौर यह सम्भव भी नहीं है । गीता 
म जैसे सब सत्य को संकेत से इङ्गित किया है उसके अनुसार 
परवती युग मे नई नई साधन-प्रणातियो का जन्म इमा है, 
गीता का जो श्रेष्ठ रहस्य दै-“८उन्तमं रहस्यम्‌" -बह गीता ने कीं 
भी परिष्कार से नहीं बताया, केवल उसका इशारा करके चोड 
दिया है| साघकगण को अपने जीवन म साधन द्वारा उप्तको 
पूणं रूप से प्रात करना होगा । गीता का वस्तुतः वेद का 
रोषांश घा उपनिषद्‌ के अन्तरत न होते हृए मी इतना अधिक 
सम्मान है कि उसकी गणना तेरहवै उपनिषद्‌ की तरह की 
जाती है । गीता के प्रत्येक ्रष्याय के रन्त मे ये शब्द्‌ अते 
है- शीमद्धगवद्वी तासृपनिषत्सु / यह संकल्प मूल मारत मे नदीं 
है। जब निय पाठ के लिए गीता महाभारत से ्रलग की गद 
तभी से मालूम होता है कि यह संकल्प प्रचलित हमा 1 
उपनिषद्‌ शब्द खीकिग है इसीकिएु “ भीतम्‌ › न होकर 
धगीताः इच्मा | 

गीता के श्रनेक स्थलं म उपनिषद्‌ से शब्द-सादश्य मिलता 
हे अर गीता का कोई कोई श्छोक या शछोकोश उपनिषद्‌ से 
व्यो का स्यो लिया गया है! द्टन्त कै लिए देखिए उपनिषद्‌ मे 
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इस चराचर विश्च या जगत्‌ को समाने के लिए ‹शर्व्वमि्म्‌” 
बार बार कहा है गीताम भी उपका व्यवहार देवते है "मयि 
समैमिदं श्रोतं सूते मणिगणाः इव ।'! उपनिषद्‌ मँ कहा गया 
है, “तन्न ससिदं बञ्म", | गीता क्ती है ‹ (नासुदेतः सर्घ्वम्‌ |” 
इस सम्बन्ध मे लोकमान्य तिलक ने श्रपने गीता-रहस्यमे जो कदा 
ह वह संेप मे यौ दिया जाता है| गीता के द्वितीय अध्याय 
मे वर्णित भात्मा का अङोव्यत, ष्टम अध्याय मे धक्षर-तहम- 
खूप ओर्‌ त्रयोदरा ्व्याय में केत्र-केत्र-विचार श्रौर विशेष 
कर “तेय " परब्रह्म का स्वरूप-ये सव विषय अन्तरः गीता मे 
उपनिषदो के ्राधार पर ही वत है । कोई उपनिषद्‌ गब में 
ओर कोई पद्य मे रचित है । उनमें कोई गद्यामक उपनिषद्‌ 
वाक्य प्मय गीता र्मे ज्यों कै त्यो उद्धृत करना सम्भव नही 
था, तथापि छदोग्य श्रादि उपनिषदों का जिन्होने पाठ किया दै 
वे सज ही समम जौयगे किजोद्ै सोहै भौर जो नही है 
सोनी है (गी० २।१६), न्वंयं वापि स्मरन्‌ माम्‌” ८ गी० 
८ ।६ ) इत्यादि विचार छंदोग्योपनिषद्‌ से चौर “कतीरो पुरयेः, 
“ज्योतिषां ज्योतिः' चौर भात्रा सरश" इत्यादि विचार यौर वाक्य 
बृहदारण्यक से लिए गए हैँ । किन्तु गथ्ात्मक उपनिषद्‌ छोड़ 
कर्‌ परयात्मक उपनिषद्‌ को यदि हम च्खैतो गीता से साम्य 
अधिक ओर स्पष्ट मिलता है। कारण, इन पदया्रक उपनिषदो 
म से कोई कोई शोक मगवद्भीता में ज्यो के त्प ते लिए रए 
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ड । उदाहरण-रूप से, कठोपनिषद्‌ के ६, ७ शोक प्रदरशः 
या बहुत थोडे रब्दोंके हिर-फेरसे गीताम दिए गए हैँ । 
गीता के द्वितीय अध्याय का “ ्रार्वर्थवत्‌ पश्यति” शछोक 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय ष्की का आश्वयवक्ता (२।७) 
चछोक के सम्परन दहै श्मौर ८८न जायते भ्रियते षा कदाचित्‌ '*# 
(गी० र। ०) छछोक श्मौर "यदिच्छन्तो व्रहमचय्यै चरन्ति 
८८ । ¢ ) ये छोकाधै गीता यौर कठोपनिषद्‌ मे शक्तः 
क ही है । ५ इन्द्रियाणि प्रा्याहुः "2 वाला गीता का शोक 
कठोपनिषद्‌ से छया गया है । इस प्रकार गीता के पन्द्रह 
्व्याय में श्रखस्थ वृक्ते का रूपक कठोपनिषद्‌ से चौर ५न 
तद्धासयते सूथै," शलोक कठ अओौर श्वेताश्वतर उपनिषदो से थोड़े 
शब्दौ को बदलकर ट्र गए है, इसी तरह “* सर्व्वत: पाणि- 
पादम्‌” श्लोक शौर उसके बाद का स्छोकार्धं गीता थोर रेता - 
शवतर उपनिषद्‌ मे शाब्दाः मिलते है, श्नौर ““ व्रणोरणीयां ” 
दौर ““ आादित्यत्ररीम्‌ तमकः परस्तात्‌” पद्‌ गीता (८।९ ) 
चौर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (३।८) पर एक दी है । इसके भति- 
रिक्त गीता शौर उपनिषद्‌ मे शब्द-साददय देखते इए “तरवव- 
भूतस्थयात्मानम्‌” यौर “वेदैश्च सन्वैरहमेव वेद्यो '” ये श्ठोकधि 
# त जायते न्रियते व विपद्चिन्नायं कु नशिचिन्न ब मूव करिचत्‌ । 


मजो नित्यः शचावतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्धमाने शरीरे ॥ 
कठोपनिषत्‌ २। १८ 
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वैकल्योपनिषद्‌ मे ज्य क त्यों मिलते है । परन्तु इस शब्द्‌-सादस्य- 
सम्बन्ध मेँ अधिक विचार करने का प्रयोजन नहीं क्योकि गीता 
का वेदान्त उपनिषद्‌ के आधार पर प्रतिपादित हश है इसे 
कुच भी सन्देह नदी है । 

किन्तु हमने पले दी कडा है कि गीता उपनिषद्‌ का 
केवल संक्षिप्त संकलन वा तत््वसंमह नही है । उपनिषद्‌ से नाना 
तत्त्व ग्रहण कर उनके श्चनुसार गीता ने अपनी योग-प्रणाली 
क प्रतिष्ठा की है । उपनिषद्‌ अओौर दर्शन के मिन्न भिन्न तत्वों 
के नीच गीता ने एक समन्वय चौर सामञ्जस्य स्थापित क्रिया 
है चौर इसलिए गीता म कहीं कष्य इन सव तश्लौ का विशद 
विवेचन कर॒ उनको ष्ट समफाया गया है यौर एक नूतन 
त्र की योजना की गईदहै। दमने पहले ही कहा है कि 
दशोन-ान्ञ की तरह उपनिषद्‌ विचार-युक्ति ॐ ग्रन्थ नहीं है 
इनमे तो सद्य का निरदेदा केबल इङ्गित किया गया है ओर किसी 
विषय का विशद रूप से विवेचन करने की चेष्टा नहीं की गई 
है, इसीलिए हम देखते है कि एक उपनिषद्‌ को भित्ति बना 
कर स्य, पातञ्जल श्रादि नाना मत शौर नाना दाश्चनिक 
संप्रदायो की सृष्टि की गई हे) “वेद्‌ विभिन; स्मृतयो विमिन्ाः, 
नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिनम्‌ *”, एेसा देखकर मनुष्य की मन-` 
बुद्धि छ्वमावतः भरमम पड़ सकती है चौर बह हताशः 
होकर दिन्य-जीवन-माति की चेष्टा दयोड़ वैठ सकता है | इसी- 
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लिए मीता कां लक्ष्य यह रहा है किं इन सकल विभिन्न मर्तो के 
विरोध को दूर कर्‌ उनके बीच एक उदार समन्वय का स्थापन 
करना ओर उस समन्वय के उपर श्पनी योग-प्रणाली की प्रतिष्ठा 
करना । इस समन्वय-साघन के दिए ही गीता ने प्रचलित दरन- 
शाखो के पीठे जो उपनिषद्‌-समूह रहा है उसी का आश्रय 
लिया रै शौर मूल उपनिषद्‌ की रिक्ञाको लेकर विभिन्न 
दारीनिक मतो का सामञ्जस्य क्रिया है । उपनिषद्‌ ही मूलः 
वेदान्त है शौर इसी वेदान्त की भित्ति पर्‌ गीता स्थिते) 
गीता का दानिक मत मूलतः वेदान्तकि दै। किन्तु इसी 
वैदान्तिकं सिद्धान्त के आधार के भीतर रहते हए गीताने 
अन्यान्य मतो का जैसा उदार समन्वय किया है श्यौर जो समस्त 
श्राध्यामिक यौर दाशैनिक भारतीय सम्पदाकां साररूपः 
है वैसा केवल गीता दही की शिक्षा म मिलता हे। 

गीता ने साद्य का पुरुष, वेदान्त का ब्रह्म, योगका 
ईर इन सकल त्वो को स्वीकार कियाद श्मौर इनमे पूणे 
समन्वय ' करने के लिए खाप्त श्रपने पुरुषोत्तम-दक्छ का विकास 
किया है। इस पुरषोत्तम-तल का संधान उपनिषद्‌ म है 
परन्तु वर्ह वह इङ्ञित मात्र है, यद तक कि रेखा जान 
पड़ता है किं मानो उपनिषद्‌ ओर गीता के पुरुष तत्व एकः 
दूसरे के विरोधी है क्योकि उपनिषद्‌ ने दो पुरुष माने ह चौर 
गीता ने तीन । गीता ने इन तीन पुरुषौ का सन्धान कर्शी 


( ७६ ) 


पाया चौर उनके द्वारा ईश्वर-तख का कैसे समाधान किया, 
ङस बात का परता लगनेसे गीता की प्रणाली श्र्डी तरह 
समभमे श्रा जायगी | हमने पहले ही कहा हैकि गीता 
कष्टीं भी केवल दादौनिक त्र का समाधान करने के लिए 
तत्वालोचना महयं करती । गीता ने ज साधारण प्रणाली बनाई 
दै उसी की प्रतिष्ठा बताई हे, विभिन्न दार्शनिक त्वो म सन्वय 
ओर सामन्ञस्य किया है । उपनिषद्‌ ओर ददीनशार्खो मे ज्ञान 
प्र श्रधिक जोर दिया है श्नौर कर्मल्माग, सेन्या चौर ज्ञान- 
चचां के भीतर दी श्राष्यासिक साघन की शिक्षा का प्रचार 
डमा था। गीता ने यह दिखाया कि यह पथ श्रति दुरूह है । 
सकल-प॒म्बन्धविद्यीन, विश्वातीत, निर्ग ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना 
साधारण देहषारीके लिए न सहज है रौर न सम्भव ही । इसी 
से गीतानेज्ञान.पथके साथ करं चनौर्‌ मक्ति का योग किया है| 
भगवान्‌ हमारे सकल सम्बन्धो के श्रतीत नहीं है, सकल संबो 
से अतीत निर्गुण अक्षर ्रवस्था भगवान्‌ का केवल एक पहलू 
है, किन्तु इसके ऊपर जो अवस्था हे वही पुरुषोत्तम शस्या है । 
पुरुषोत्तम ॐ साथ ति निगूढ सम्बन्ध है ओर इन सथ सम्बन्धो 
म पुरुषोत्तम की उपासना ही रेष्ठ योर घुखमथ उपासना है । 
यरुषो्तभ-त् ज्ञान द्वारा ही अवगत होगा, कम के रा दही 
उसकी सेवा करती होमी, भक्ति यौर परेम द्वारा उ्तसे मधुर संबेध 
-खापित करना शेगा, गीता के मत-से यही शरेष्ठ योग चौर शरेष्ठ 
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उपासना है । श्नाध्यामिक तच्छ के ऊपर इती योग वा उपासना 
की प्रतिष्ठा के लिए गीता ने उपनिषद्‌ के श्राधार पर पुरुष, बहम, 
ईर प्रशरति तच्छं का समन्वय कर ॒श्चपने पुरुषोत्तम-तच्च का 
विकास किया है । 

सांख्य मत से मुक्त पुरुष भ्रष्ठ दिव्य सत्ता है । बहौ न 
संसार, न प्रकृति । पुरुष भपनी सनातन क्षर सत्ता मँ स्वयं प्रति- 
षिव होता है । वेदान्त मत से निर्गुण तऋादही शरेष्ठ सत्ता 
ओर उसमे न जगत्‌ है, न माया का सेल । साष्य सौर वेदान्त 
दोनो दही के मत से इस शान्त, निर्युंण अक्षर श्रव्या को प्रत्त 
करना चौर पूतः कर्म यौर संसार का परिघलाग करना, पुस्पार्थं 
है । सास्य मत से प्रकृति पुरुष से तन्त्र है । पुरुष्र की नीचे 
की बद्धं ्रवश्था में प्रकृति उससे युक्त हो जाती है । वेदान्त के 
मत से प्रकृति वा माया ब्रह्म का एक नीचे का खेल है श्रवा 
एकं मिथ्या घप्र है । ऊपर की श्रवस्था मे उसका अजिल ही 
नहींहै। योगके मतसे प्रकृति ईश्वरकीटहै ओर ईश्वर ही 
अपनी प्रकृति को लेकर ससार-लीला करता है । मनुष्य संसार- 
लीला छोडकर नहीं जा सकता ओर न वह कर्मको छोड़ 
सकता है । तव ईश्वर की तरह मनुष्य को मुक्त चौर स्वाधीनं 
माव से संसार मँ लीला करनी होगी चौर इसीलिए करम साधना 
काणे ओर सिद्धिकेवादभी कर्म बना रहेगा । वेदान्त 
के मत से ईश्वर या सगुण ब्य श्रेष्ठ सत्ता नदी है, वंह नीचे की 
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अवस्था है, निश्नाधिकारी के सिप्‌ कर्म ही उपासना है| श्रेष्ठ 
सत्ता तो निर्गुण ब्रह्म है चौर ज्ञान द्वारा ही उसकौ प्रापि शेती 
डै। गीता ने उपनिषद्‌ के प्रकाश मे इन सकल तच्वोका 
सामन्नप्य किया है यौर इस समन्वय द्वारा गीताने ज्ञान, करम 

चौर भक्ति को मिला कर्‌ एक पथ दिखा दिया है । 

रवेताश्चतर उपनिषद्‌ मे श्राया है- 
अजामेकां लोहितशुक्ककष्णां, 
बह्वी; प्रजाः सजमानां चस्या; । 
रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, 
जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ४।५॥ 

शर्थात्‌ लोहित, शुक्त, कष्ण इन तीन वर्णो की एक श्रजा 
ने बहुत सी प्रजा उसन्न की | एक श्रज उक्षका मोग करता है 

ओर दूसरे ज ने उसका पूणैभाव से भोग कर छोड़ दिया है । 

यर पर सांख्य के प्रकृत-पुरूष त्ख को एक श्रना ओौरदो 

ज की उपमा द्वारा समाया गयाहै। तीन वर्श कीश्रजा 

सच, रजः, तमः गुणयुक्त प्रकृति है । प्रकृति चिरकाल से है, 

सकल विश्व खष्टि का मूल है ओर वह कमी खष्ट नही हई । 
इसीलिए उसको श्रजा कहा गया है यौर पुरूष को जो अनादि, 

नन्त, सनातन सत्ता है उसको अरज कहां गया है । य्ह दो 

` अज द्वारा पुरुष की बद्ध ओर सुक्त अप्रा का निर्देश किया 

गया है । पुरुष जव प्रकृति के खेल मे मग्न होता है, श्ज्ञानवश 
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अक्ति के खेल को पना खेल समम कर संपतार के सुख-दुख 
काभोग करता है तव उसुक्री बद्रावस्था होती है। गीता कहती है- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि युङ्ते प्रकतिजान्‌ शन्‌ 
पहला अज पुरुष की इसत बदर आरसा का दृष्न्त है । 
भोग के श्नन्त मे पुरुष ज्ञान-लाम कर्‌ प्रकृति से अनाकतक्त हो 
जाता हे तव प्रकृति उसके पाप्न से चली जाती है, संसार-लीला 
बन्द हो जाती है खरौर पुरुष मुक्त हो जाता है । दुसरा श्रज 
पुरुष की इच सुक्तावस्था का दृष्टान्त है । दोनों अरज रक ही पुरुष 
कीदो वसा है, एक बद्ध ओौर दूसरी मुक्त; एक मोगकी 
अवस्था दस्रौ याग की; एक ससार की अवस्था यर दृसरी 
श्वरूप अवस्था । (पुरूष प्रकृति का मोग करता है' इसका अर्थं 
य्न है किं प्रकृति की सजेन-लीला, विश्व-लीला चलती है; 
दौर पुरुष भोग को अस्वीकार कर दे तब प्रकृति-लीला बन्द 
हो जातीहै। किन्तु संसार मे यह देखा जाता है किएक 
मनुष्य के मुक्त होने से दुसरे मनुष्य मुक्त नहीं हेते । एक पुरुष 
ज्ञान लाम कर प्रकृति के खेल से मुखफेर तेतो संस्तार में 
प्रकृति का खेल बन्द नहीं ह्यो जाता यौरन इस्त खेल का कहीं 
व्यतिक्रम होता दिखाद्ै देता है । ज्ञानी व्यक्ति ससार ल्याग कर 
चला जाय तवभी संसार जैसे चज्षताथा तैपे ही चलता रहता है। 
यह्‌ बात कैसे सम्भव होती है £ प्रचलित सांए्य ने इस समस्या 
करा समाधान बहुपुरुष मानकर कया हे। संसार में बहु जीव 
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ह; बहु पुरुष है; कोई पुरुष ङ्ञान लाम कर सुक्त होता है तोः 
उसके लिए प्रकृति की लीला ससार की लीला बन्द हो जाती 
है; किन्तु दूसरे श्ज्ञान के वशीभूत पुरुष मरकति के खेल मेँ थोग 
देते हैँ यौर इसी प्रकार विश्व-लीला अ्लुण भाव से चलती 
रहती ह । प्रतिपुरुषं के संयोग से विश्व-लील्ञा चलती है, 
उसकी व्यास्या सांख्य ने जैसी की है गीता ने उसको स्वीकार 
किया हैः नौर संसार के बन्धन से ञुक्त होने के लिए सास्य 
का प्रङति-पुरुष-मेद.ज्ञान जिसे उपाय रूप से सास्य बताता है 
उसको मी गीता ने स्वीकार किया हे । परन्तु गीता बहपुरुष- 
वाद्‌ को स्वीकार नदी करती । गीता का स्य वेदान्तिक साह्य 
हे | गीता के मत से पुरुष वा ब्रह्म-“एकमेवाद्वितीवम्‌' एक छोड 
दो नहीं। श्रगरदपसा हैतो एक ही पुरुष एक समय मेँ मुक्त 
द्मौर बद्ध किंस प्रकार हो सकता है? एक श्रादमी के युक्ति 
ज्ञाभ कर स्वषूपावस्या प्राप्त करमे पर समस्त ॒विश्व-लीलला बन्द 
क्यो नहीं हो जाती १ मीता का कना है कि भगवान्‌ म यद 
बात सम्भव है, एक ही समयमे वे संसार-लील्ा में मग्न रहते 
है मौर साथ ही संसार-लीला से श्रतीत मी। उच स्तर मे, 
उर्ध्वं प्रतिष्ठा म वे संसार लीला से मुक्त है, किन्तु साथ साथ 
उसी समय नीचे के स्तर म संसार-सलीला मेवे मभ्र रहते हें 
द्नौर वे ऊपर की शान्त, सुक्त, सप्रतिष्ठ॒ अवस्था मेँ रहते इए 
नीचे की संसार-सीला का अवलोकन करते है मोर समस्त 
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लील्लाको धारण करते हँ । गीता क इस मत का समर्थन हमको 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे मिलता है- 
द्रा चुप सयुजा साया समानं वक्तं परिषसजाते । 
तयोरन्यः पिष्यल सखादरत्यनश्चत्न्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्ते पुस्पो निमस्नोऽनी चया शोचति सुद्यमानः | 
जुष्टे यदा ¶श्यत्यन्यमी शमस्य महिमानमिति कीतशोकः ॥ 
(स॒ण्डकोपनिषद्‌ २।?।१-र) 
एक इक्ल पर दो पत्ती बैठे है, एक सूत्र मे षे चिर सखा 
हँ । उनमें से एक पर्त वक्त के मीठे फल को खाता है; दूसरा 
स्वयं तो नहीं खाता किन्तु ्रपने संगी का निरीक्षण करता है । 
एक पत्ती अपनी शक्तिदीनता के कारण सुद्यमान श्रतएव शोक- 
अस्त है | किन्तु प्रथम पत्ती जब दूसरे को देखता है मौर यह 
सममत है किं सकल महिमा उसी की है तभी वह दोकमुक्त 
हो जाता है । यज पहला पक्त हे प्रकृति-घधिष्ठित पुरुष या 
बद्ध जीवः; रौर दूसरा है चिरमुक्त, शान्त, अक्षर पुरुष जिसके 
दवारा समस्त॒विन् परिव्याप्त है । पहला जीवात्मा है, दूसरा 
परमात्मा । जीव संसार-मोग करता है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त 
होकर सबको धारण करता है, जीव की संसार-लीला देखतां 
है, किन्तु स्वयं रहता है चिरमुक्त, विश्वलीला के श्रतीत । यह 
जीव परमात्मा से स्वतन्त्र नदीं है -परमात्मा चौर जीव मूलतः एक 
ही वस्तु है । परमात्मा जीव के ऊपर की सत्ताहै, प्रकृति के 
६ 
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खेल से मुक्त होने पर जीव इसी उपर की सताम लौट कर 
श्या सकता है । जीव जवज्ञान-ल्ाम करता है तो परमात्मा की 
जो महिमा दिऽय, सुक्त, शान्त, श्र्षर भाव है यौर्‌ जो जीव का 
अपना स्वमाव है उसको प्राप्त होता है खौर तभी वह मुक्त होता 
है। जीष ससार-लीला मेँ घुख-दुःख मोग करता है रौर जव 
उसको ऊपर परमाप्मा का पता मिलता है तब वह संसार से 
पर्राण पाकर परमात्मा की शान्त, चुद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त 
करता है । इन दो श्लोकों से शवेतश्चतरोपनिषद्‌ के शोक से 
मेद इतना ही है कि वर्ह सुक्त पुरुष प्रकृति का भोग कैर छेड्‌ 
देता है ओर यद्य सक्त पुरुष (ऊपर की शाखां का पकती ) 
कभी प्रकृति के खेल मे बद्ध नहीं होता; वह चिरमुक्त है। 
केवल उसी के अंश-रूप बह जीव नीचे श्ाकर संसार-लील्ता 
मोग करते है रौर पिर ज्ञन-लाम कर ऊपर उठ जति हैँ । 
यहा देखने की बात यह है कि एक दी पुरुष की एक दी समय 
म दो श्रवस्ार्पँ है-एक उपर की एकल ओर मुक्ति की अवस्था 
ओर दूसरी नीचे की बहुत्व श्मौर बन्धन की श्रवस्या । उच्च 
श्वस्था मे पुरुष सदा ही सुक्त है; चौर निग्न अवस्था से कोई 
कोई जीव मुक्ति प्राप्त कर ऊपर की श्रवस्या मँ लौट जाता है । 
इसीलिए संसारम देखा जाता है किएक ही समय में कोई 
सु्त है तो कोई बद्धहै। पुरुषके ईस द्विधामाव, एक दी 
समय मे दो अव्या दवाय पूव समस्या के समाधान का कुछ 
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रास्ता भिलता है, किन्तु ९क से श्रनेकं कैसे इए यह अभी नदीं 
समाया गया । 

यह हम देख चुके है कि पुरुष की दो अवस्थां है-पभकृति- 
अधिष्ठित यौर मुक्त अवस्था । एक जगह कहा गया है किं पुरुष 
भरकृति का भोग कर्‌ उसे जोड देता है ओर दूसरी जगह यह बताया 
राया है कि पुरुष एक ही समय में सुक्त रहता है योर प्रकृति का 
भोग भी करता है। ऊपर की ्रवस्था मुक्ति यौर नीचे की मोग 
है। उपनिषद्‌ के अन्यान्य शो के इशारे को लेकर गीता ने इन 
दो के साथ दयौर एक तीक्षरी अवस्था की योजना की है। वही 
शरेष्ठ अवस्था पुरुषोत्तम अवश्या है ओर यह विश्व-सुष्टि उसी की 
महिमा है। लीला की अवस्था क्ञर योर सुक्ति की श्रत्तर्‌, किन्तु 
पुरुषोत्तम मे इन दोनो ने एक साथ ध्यान पाया है-विश्च-लीला सौर 
सान्ती की अवस्था ये दोनों पुरुषोत्तम के दो पहलू हैँ । किन्तु 
पुरुषोत्तम इन दोनों के ऊपर है । वह एक दी समय मे अ्षरखूप 
से उदासीन द्र है नौर ्षररूप से प्रकृति को ग्रहण कर लीला 
करता है । पुरुष एक दी है परन्तु प्रकृति को प्रहण कर वह बहु 
हो गया है। बहख वा भेद पुरुष में नीं है प्रकृतिमें है। एक 
ही पुरुष प्रकृति के भिन्न भिन्न अशो को अहण॒ कर नाना जीव 
ड्या है-^ममैवांशः जीग्लोके जीवभूता: |> प्रत्येक जीव ही 
मूल सत्ता मेँ एक भक्तर, सनातन पुरुष है, किन्तु प्रत्येक जीव 
श्मपने अपने खभाव या प्रकृति को प्रहण कर बहु हो गया है । 
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पुरुषोत्तम की परा प्रकृति ह जीव इई है । धरति की 
विचित्रतामथी सीला के कारण भिन्न भिन्न जीव इए हैँ खोर उनकी 
अलग अलग शक्ति चौर स्वभाव हृए है| प्रत्येक जीव मे 
भागवत राक्तिके एक एकं अश का क्रिकास शेता है सौर सकल्ञ 
जीवों के हृदय मे विराजमान होकर पुरुषोत्तम ही सरवर प्रकृति 
की इस विचित्र लीला का संचालन करता है । पुरुषोत्तम की 
यह विश्च-लीला बन्धन की लीला नदी है वह ईश्वरमाब से प्रकृति 
का परिचालन कर लीला करता है- 

मयाध्यक्तेण शतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हैठनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥९।* ०॥ 

उपनिषद्‌ से उत अंशो से हमने देखा कि पुरुष की 
सर्वश्च श्रवस्या मे संसार-लीला नदी है, किन्तु गीता यह दिखाती 
हे किं उच्चतम अवस्था मे संसार-लीला मगवान्‌ की मुक्त, दिव्य, 
स्वाधीन लीला है। मनुष्य अक्ञानवश बद्ध होकर दुःखभय 
संसार का भोग करता है, बह श्रहंकारवश देह, मन, प्राण॒ को ` 
प्रकृति के क्षुद्र सीमावद्र अंश को ही अपना सव कुछ मान कर 
उसको पकड़ रहना चाहता है ¦ इसी से उसको दुःख चौर 
अङान्ति मिलती है । किन्तु हमारे छ्ठमाव के द्वारा जो लीला 
का विकास होता है उसका मोक्ता है हमारे हृदिखथित पुरुषोत्तम । 
हम मूल सत्ता मँ उसके साथ एक है, केवल लीला के लिए 
उसकी परा प्रकृति ने हमारी नाना ख्पसे सृष्टि कीहै। जसी 
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युरुषोत्तम को अपना प्रियतम जान कर उसके प्रति आमसमर्पैश 
करने से हमारे जीवन भौर प्रकृति का पृण विकास होगा यौर 
इम पुरुषोत्तम~माव प्राप्त करेगे । तब हमारे भीतर अक्षर पुरुष 
की श्रचल शान्ति, अनन्त ेक्य, अविकल्प साम्य स्थापित होगे 
सौर बाहर हमारी प्रकृति के द्वारा दिन्य, स्वाधीन, मुक्त जीवन- 
लीला, दिव्य ज्ञान, दिभ्य शक्ति श्रौर दिव्य आनन्द प्रगट हो 
ज्विगे । इसी बात को गीता ने कहा है, (भमत्ताधर्म्यमागताः 
मयैव निवसिष्यसि इ्यादि | 

श्रव हम गीता कै समन्वय को समम सके! वेदान्त की 
ष्टि से विश्व-तीला माया का खेल है) इस माया को अतिक्रम 
कर पर-ब्रह्म के घ्ठह्प को प्राप्त करना होगा । बर्हा न माया 
है, न संसार है । देव, ईशर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब ब्रह्म 
की नीचे की अवस्थार्प्‌ हैँ । सर्वो श्रवस्या में ब्रह्म निर्गुण है । 
सांख्य बताता है कि प्रकृति पुरुष को श्रज्ञान बनाकर संसार 
का खेल उत्पन्न करती है यौर्‌ गीता कहती है कि यह माया वा 
अज्ञान नीचे की त्रिगुणमयी प्रकृति का खेल है अौर इसका 
स्वरूप है वासना श्रौर अहंकार । बास्तना चौर अहकार्‌ के वश 
मे रह कर मनुष्य श्चपने जीवन का पृण विकास नदीं कर सकता । 
किन्तु माया कातो श्रतिक्रम करना होगा ओर सहकार तथा 
वासना का नाश करना होगा । यह होने पर परा प्रकृति का 
खेल पएरट निकलेगा, सौर यदी दिज्य जीवन है । गीता के मत 
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से निर्यं ब्रह्म या युक्त पुरुष ही श्रेष्ठ सत्ता न्दी हे, लीलामयं 
पुरुषोत्तम ही पर-ब्रह्म है । साधना के द्वारा इस पुरुषोत्तम से 
यक्त होना, उसका साधम पराप्त करना, उसके साहचय्यं से दिग्य 
जीवन लीला का विकास करना यदी श्रेष्ठ गति है। अतएव 
हम देखते है कि वेद, उपनिषद्‌, ददौन श्रादि द्वारा जो शिका 
प्रचलित है उसका थतिक्रम करने म गीता कुण्ठित नहीं होती । 
वास्तव मेँ यदि गीता इस्त प्रथा का श्नवलम्बन न करती तो उ 
समय मेँ प्रचलित विभिन्न मतवादो के बीच समन्वय श्नौर्‌ साम- 
छ्लघ्य न कर पाती! फिर जिस पुरुषोत्तम-तत्व का गीताने 
विकास किया है वैसा स्पष्ट खूप से अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता 
किन्तु उपनिषद्‌ मै कीं कहीं उसका इङारा श्रवश्य मिलता 
है । उपनिषद्‌ मे श्रनेक स्थानों मेँ कहा गया है किं परन्ह्म म 
सगुण ओौर निगीण भाव एक साथ दी विद्यमान है, निरुणो- 
यणी । मुण्डकोपनिषद्‌ मे यह वाक्य है पुरुप अन्तरात्‌ प्रतः 
परः” श््थौत्‌ यदि वह क्षर्‌ से प्र श्र्थीत्‌ शष्ठ है तो उप्तकी 
श्रपेक्षा भी एक श्रेष्ठ पुरुष यौर है । 

उपनिषद्‌ से लेकर जिर पुरुषोत्तम-तत्व का गीता ने उद्धार 
किया है उसका परौ प्रभाव भारत के परवर्ती ध्मे-जीवन में 
देखने को मिलता है । वेदान्त के थद्रैतवाद मे भक्ति का 
स्थान नदीं है। वैदान्तिक अद्रेतवाद को हटा कर भारत 
म जो मान्‌ मक्ति-योग का विकास इया है उसकी प्रतिष्ठा 
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गीता के पुरुषोत्तम-तच् पर दी इई है । मक्ति-पधान पुएथ-समूह्‌ 
की भित्ति गीता का पुरुषोत्तम-तख है| संसार-लीला यदि 
मिथ्या हे, बह्म श्यौर जीव मे यदि कोई मेद नहीं तो फिर भक्ति 
का सथान कर्हौँ रहा ? किन्तु जीव मूलतः पुरुषोत्तम के साथ 
एक होते इए भी प्रकृति से वह मिन्न है । जीवर पुरुषोत्तम कः 
छश मात्र हे, परा प्रकृति का एक एक अंश एक एक जीवम 
प्रगट इमा है । सकल जीवो के भीतर प्रति लीला करती 
इई पुरुषोत्तम के ही दिन्प भोग का विकास करती है । पुरुषोत्तम 
हमारे हृदय के मध्य में विराजमान है यौर्‌ वर्ह रह कर वह 
- विश्च-लीला का उपमोग करता है । पिताख्प, पुत्रखूप, सखाख्प, 
पियतम-त्रेमाश्यदखू्प से जो हम सप्ार-लीला करते है उन संव 
कफे बीच पुरुषोत्तम ही हमारी इत लीज्ला का आस्वाद अहण 
करता है ओर हमारे कल यन्न-कर्म का फल भी वही भोगतः 
है । जब जिस दिन हम उसकी चोर पिरे तब तो उसी को पिता. 
माता, सखा, प्रियतम-परेमास्द खूप से अहण करेगे यौर उसी 
दिन हम जीवन कै प्रकृत मर्म को समद्रेगे शओ्रौर हमारा जीवन 
अमृतमय हो जायगा | श्चपना ही श्चाप प्रेम उपभोग करने के 
लिए प्रक्रति को धारण कर पुरुषोत्तम श्संख्य जीव इश्रा हे 
यदी प्रेम भक्ति का मूल तत्व है । 
गीता ने जिस मष्टान्‌ कर्म-योग की शिक्षा दी हे उसकी 
भित्ति भी यदी पुरुषोत्तम-त्ख है। यदि परमन पुरुषार्थं 
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यही होता कि अक्षर पुरुष के भाश्च को पराप्त हो निश ब्रहम 
मलीनदहौतो कर्मकी डु सार्थकता नहीं ओओौर न जीवन का 
हवी कोई र्थं | कर्म एक प्रकार का बन्धन रह जाता जि्को 
जितना शीघ्र ही अतिक्रम क्रिया जाय उत्तम बात होती । उप- 
निषद्‌ म हम देखते हैँ कि इस कर्म-तन्यास के प्रति अधिक 
जोर दिया गया है । इसीक्तिए्‌ उपनिषद्‌ ने वैदिक यज्ञ, यागादि 
की निन्दाकी हे । प्रथम श्रवस्या मे श्रङ्ञानी के लिए कर्म उप- 
योगी हो सकता है, किन्तु मुक्ति के साधक के लिए करम छोडना 
दी पडेगा । उपनिषद्‌ कहते ह कि देवता मनुष्य की धरुक्ति के 
विरोधी है, माने मनुष्य देवता के लिए बद्ठडे के समान ह। 
देवता नही चाइते कि मनुष्य ज्ञान-लाभ करे या रुक्त हो। 
मगवान्‌ क्षर ब्रह्म है, उनकी फाति कर्म के दारा नदीं हो सकती 
उनकोतोज्ञानके द्वारा ही प्राप्त कर सक्तेहै। उपरजोदो 
पक्षियो का दृष्टान्त दिथा गया है उसमे जब नीचे का पक्षी ऊपर के 
पक्षी को देख पाता है, श्रपने आस्मखरूप को जान लेना है 
तमी बह ज्ञान-लाम कर युक्त होता हे । उपनिषद्‌ मे सर्वत्र इ 
प्रकार हम ज्ञानक प्राधान्य को पाते हैँ । किन्तु गीतामे श्रीङ्कष्ण 
ओर अन ज्ञान के लिर नदीं बल्कि कर्मं के लिए समेत इए 
है-श्र्ेन को महान्‌ कर्म मे प्रवृत्त करना गीताकी शिक्षा का 
उदस्य है । गीता की शिक्षा किसी ज्ञान-साधक को नहीं दी 
गै; किन्तु एक क्षत्रिय को दी गई है। मीताने दिखाया ह 
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कि नीचे की प्रकृति के अज्ञान यौर हकार से मुक्त होने के 
लिए ईश्वरार्थं कर्म एक प्रधान सहायक है। गीताने ज्ञान को 
छोटा करके नीचे नद गिराया । उसका कहना है सकल कर्म 
शेष ्ोने परज्ञानमें ही पर्हचा देता हैर कम्माखिलं पार्थ 
ज्ञाने परिसमाप्यते", । किन्तु गीता के मतसेज्ञान-लाभ होने पर 
मी कर्म रहता है ओर वहै दिभ्य कर्म | स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम ने श्चपने जीवन मे दिव्य कर्म का दृष्टान्त 
दिखाया है- 
न मे णर्थासि कतैव्यं त्रिषु लोके किचन । 
नानाकाप्तमत्राप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥२।२६॥ 
प्राचीन वैदिक साधनामें ज्ञान श्रौर कमै का तिरोध नहीं 
था, कालक्रम से ज्ञानकाण्ड श्रौर्‌ कर्मकाण्ड के बीच द्रन्द्र उपए- 
सित हो गया है । वेदवादियों ने क्रियाविशेषवहुल याग, यज्ञादि 
काही पुरुषायै साधक बता कर उसका प्रचार्‌ किया है | श्रौर 
दूरे पश्ठवाले ब्रह्मवादी गण॒ ने ज्ञान को श्रेष्ठ स्थान दिया श्रौर 
उसके उत्कर्ष के लिए संसार ओर कमैव्याग की उपयोगिता का 
प्रचार किया । उपनिषद्‌ की इश्त शि्ता के विशेष प्रभाव श्नौर 
विस्तार के कारण प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था का सामञ्ञस्य 
नष्ट हया । जो ससार व्याग श्रौर संन्यास जीवन के अन्तिम 
भाग मे बताया गया था वदी मुख्य होकर गार्हस्थ्य श्रादस्च को 
नष्ट करता है । प्राचीन व्यवस्था थी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रख्य 
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श्रीर्‌ अन्त मे सन्यासी होने की । किन्तु संसार छोडकर सन्यास 
महण करना हयी मनुष्य मात्रे का परम साध्य मान जिया गया; 
जितना शौध् सम्भव हो सन्यास रहण करना वाज्छुनीय चौर 
्रशेसनीय हो गया, “ह्यचयदिव पर्रजेद्‌ शाद्‌ वा वनाद्‌ वा 
८ जाबाल ): । किन्तु ज्ञानलाम के बाद यदि संसार में कर्म 
करना सम्भव न हो, ज्ञानीगण को संसार्‌ व्याग यदि करना ही 
पड़े तो समाज की बड़ी हानि होगी | प्रकृत लोकदितकर श्र 
समाजहितकर काये ज्ञानियो द्वारा ही सम्भव हैँ । यदि वे कमे 
का परित्याग करे तोजि्त के हित के लिए चातुर्वणै-व्यवस्था की 
गईं है उसी समाज की भ्रघयन्त त्तति होगी इसीलिए एेसा समम 
पताह किमलु ने संन्याप्त आश्रम की सीमा का निर्देश वद्ध 
काल के लिए ही किया है- 

गरहस्थस्तु यदा पश्येद्रली परलितमात्मनः | 

श्रपत्यस्थैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 

“शरीर मे सुसिथां पडते ही ओर पौत्र मुख देखने पर 
गृहस्य वानप्रस्य होकर संन्यास ग्रहण करे ।” किन्तु यह समा- 
धान सन्तोषजनक नहीं है । यदि अन्त म सेसार्‌-त्याण श्रोर 
सन्यास के बिना श्रेष्ठ गति श्रौर परम सिद्धि प्रा नदीं हो सकती 
तो क्या शरीर चौर मन की समस्त शक्ति क्षीण होने के लिए 
बरद्रावस्था की शप्ता करना सङ्गत है ? वस्तुतः मनु की यद 
व्यवसा व्यवहार मेँ नदी लार जा सकती । इस विषय मेँ स्मृति 
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की ्रपेक्ता मीता का समाधान श्रेष्ठ है । गीता कती हैक 
परम सिद्धि लाभ करने के लिए कमी भी सेन्या घ्राश्रममे 
जाने की श्रावश्यकतता नद्य, संसार मे रहकर कमे करते इए 
मनुष्य परम सिद्धि प्रप्त कर सकता है । गीता का यह मत ना 
नही दै, प्राचीन काल में इस कर्मयोग की साधना प्रचलित धी 
नरौर वह जनकादि के दृष्टान्त से स्पष्ट है । कालक्रम से यह 
महान्‌ योग नष्ट हो गया, चौर श्रीकृष्ण ने पुनः अन को 
व्यास्या कर समाया ८ ४।२,३ )। वेद संहिता ओर 
ब्राह्मण समूह ते संन्यास आश्नषर श्रवश्य कत्तव्य है ठेसा कहीं 
नहीं कहा ] बल्कि गृहस्थाश्रम मे रहकर मोक्ञ-लाभ होता है 
रेता वेद्‌ का विधान जञेमिनिने बतलाया है ( वेदान्तसूत् 
३।४। १७ ) । मोक्त-माप्ति के लिए ज्ञान-लाभ कर संसार 
रोर कमै का परिष्याग करना होगा देस मत उपनिषद्‌-युम मे 
प्रथम प्रचारित इया था। 

गीता ने वर्णौश्रम-धर्ं के मूल सत्य को ्रहण कियाद 
परन्तु उसके बाह्य खूप को चिरन्तन मानकर खीकार नरह 
किया हे | ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रख शौर शन्त मँ संन्यासी 
इस प्रकार श्चाश्रमकेएकके बाद एक सोपान ह इन्दी को 
समासत श्रथीत्‌ स्णृतिकारो का बताया इतरा माग कह सकते ह। 
ङ्िन्तु मीता स्मास मागे का ग्रन्थ नहींदे। बाह्य श्रोर साम 
जिकं आचार के पीछे जो सनातन अध्यास सद्य है भीता ने 
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उसी का पता बताया है | चार श्ाश्रम-विभाग का मूल तास 
यह्वी था किं मनुष्य का परम लद्य श्र्यातम जीवन की प्राप्ति 
है, परन्तु मनुष्य इस परम सिद्धि को एकबारगी प्राप्त नही 
कर सकता । इसीलिए शिक्ञा, सांसारिक करम शरोर भोग के द्वारा 
देह, प्राणश, मन को करमशः श्रध्यात जीवन के लिए तैयार करना 
होगा । परन्तु श्ध्यात्म जीवन के परम ल्य को प्ले से जान 
लेना होगा शरोर समस्त जीवन को इसी लकय का अनुयायी 
जना नियन्त्रित करना होगा | चर श्राश्रम का विभाग इसी 
नीति को कथम परिणत करने के लिए तत्कालोपयोगी 
व्यवस्था थी । किन्तु हम पहले ही कह चुके है किं क्रमशः यह 
व्यवस्था विश्वङ्खल हो गई# शओरौर मनुष्य सेन्यास के मोह मेँ पड़ 
कर॒ सांसारिक जीवन की श्रवहेलना करने लगा । इसीलिए 
गीता ने निष्काम कमै, यज्ञार्थं कर्मके द्वारा वणौश्रम-धर् 
क मूल सलय का भचार किथा } भारत के परम दुभीग्य से शङ्कर 
आदि संन्यासिगणों के आग्रह रौर स्मात्ते परिडितों की परम्परा 
से गीता की यह प्राणमय शिल्ञा आज तक भारतवासी ठीक 
ठीक अहण नहीं कर सके । उपनिषद्‌ मे जो कमै, व्याग श्रौर 
संन्यास पर जोर दिया है, वही कालक्रम से शङ्कर के मायावाद्‌ 
मे चरम अवस्था को प्राम होता है, सब उपनिषदों मे वह देखने 


* किी किसी का कहना है कि यह्‌ व्यवस्था पू्णंूपसे कभी 
नहीं चरी । वहु एक आदं मात्र रही थी । 
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को नहीं मिलता । कमै के नुयायौ उपनिषदो के दो माग करने , 
प्र जान पड़ता है कि पहले के उपनिषदो मे वैदिक युगकी ` 
कमे-रिक्ता का प्रमाव वर्तमान है; शेष उपनिषद्‌ क्रमशः ज्ञान 
चर सन्यास की योर युके हए ह । गीता ज्ञान की, संन्यास 
की निन्दा नीं करती बल्कि उनको उच्च सार्थकता प्रदान 
करती है । बाह्म संन्यास नहीं, मीत्तर का व्याग चादि९, रौरं 
ल्यागके द्वारा भोग । कर्म-ल्ाग नीं करना होगा, कर्मके 
बन्धन-दोष को ज्ञान द्वारा नष्ट कर मुक्त स्वाधीन भाव से कर्म 
करना चाहिए । भीता ने क्म प्रजो बार बार जोर दिया है 
उसका बीज हम ईशोपनिषद्‌ मे पति है- 

ईशावास्यमिद९ सवं यत्कि च जगत्यां ज ,त्‌ । 

तेन त्यक्तेन युञ्जीश मा दषः कस्यलिद्धनम्‌ ॥ 

कुर्वैनेह कर्माणि निजीविपेच्चत ९ स्मा, । 

९वं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे ॥.. २॥ 

“विश्च जगत्‌ मजो कुरभी है बह सब भगवान्‌ के 
शिपएहै। स्यागके द्वारा भोग करो; किसीके धन का जोम 
मत करो; इस संसार मेँ कम करते हए सौ वर्षं जीने वी इच्छा 
रक्खो । तुम्हारे चिर यष्टी सत्य है, चौर छ नष्ठी; मनुष्य को 
क्म बद्ध न करे ।१ 


~^ १,/१५.-५०---- 


सांख्य ओर गीता 


गीता कठिन दानिक तत्वों की सुदम ्रालोचना का ग्रन्थ 
नहीं है, भौर यदि केवल ददीनिक तत््वरालोचना द्वारा अपनी 
चुद्धि-वृत्ति की तक्ति के लिए हम उसका पाठ करे तो हमको 
गीता-पाठ का टीकं फल नहीं मिलेगा । गीता मूल्ञतः योगशाद्च 
है । मनुष्य जिस भाव से चलकर ्रपनी सत्ता की क्रमोन्नति 
साधन कर दिष्य ज्ञान, दिव्य शुक्ति, दिव्य श्रानन्द प्राप्त कर सके; 
दिव्य जीवन का अधिकारी हो मानव जन्म को सार्थक कर सके, 
गीता मे इसी की व्यावहारिकं प्रणाली समाने के लिए तक्- 
कथा की श्नवतार्णा की जितनी भावश्यकता इई है केवल 
उतनी दही कीहै। अपनी योग-ग्रणाली समाने के लिए 
जिन सकल दारौनिकं तत्व शरोर दारनिक भाषा की सहायता 
गीताने लसीहै वह तत्काल प्रचलित भारत के दशनो से 
ली गईहै। भारतके इन दरैनों के अतिरिक्त यौर दु्षर 
नहीं है, उनका ममे ठीक माव सेहमारे लिए श्रव सममन 
सम्भव नयं । श्रतएव, गीता कथित दाशनिक तस्व भौर अने$ 
मतवादो की पाण्डियपरिचायक (^८2८7010) सूद्दम समालोचन 
करने मे कोई विशेष लाम नहीं जान पडता । केवल ददीनः 
चर्चा के लिए, केवल गीता का पाठ न कर्‌ ्रपने श्राध्यासिव 
जीवन-गठन के निमित्त, अपने भासा का पूणं विकास-साधन 
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करने के ज्लिए जो श्रपूर्वं उपदेश, समुद्र में श्रसंल्य रत्नो की 
तरह, निहित है उनका ही यथासम्भव संप्रह कर कार्यतः 
श्रपने जीवन मे प्रयोग करने मेँ गीता-पाठ की सार्थकता है । 
तो भी युगधर्मं कै प्रमाव से तकै-बुद्धि पर हयी हम इतने निभैर 
हो गए हैँ कि हमारे जिज्ञासा-प्रवण मन को जब तक कु 
शान्ति प्राप्त न हो तव तक्र कायैतः योग-पथ मे श्रग्र्र होना 
बहत कठिन है । भारतीय षड्दरान के मूल तत्त्वं से जिनका 
थो] भी परिचय है वे नेकं खलो मे इन तक्वो का गीता से 
श्रस्तामञ्जस्य देखकर बडे संदाय मे पड़ जते हैँ । श्रतएव प्रच- 
लित दशन-समृह से गीता का क्या सम्बन्ध हे, गीता ने उनमें 
कितना रहण क्रिया है ओर कितना वजन किया है, जिनका 
हण किया है उनमें क्या पखिर्तन किया है, कितना उनसे 
योग किया है इन सब बातों को जरह तक सम्भव हो सके स्पष्ट 
रीति से जानना श्रावश्यक है नहीं तो गीता ने जर्हा सांख्य 
की चर्चकीदहैयायोग की बह यदि हम ईश्वरकृष्ण-रचित 
सांख्य-कारिका का सास्य मत समभे या पतञ्चलि का योगद्रोन 
समम से, तो भीता-शित्ता का भमै जानना हमारे लिए सम्भवं 
हो जायगा । वेदान्त-ज्ञान-सम्बन्धी जो तीन प्रन्थ प्रभाण माने 
जाते है गीता की उनमे गणना है; किन्तु इसी कारण से रोकर 
के मायावाद के श्रालोक मे यदि हम मीता का अर्थं समभ्ाने 
की वेष्टाकरे तो गीता के प्रधान विषय को हम पकड़ न पर्यमे] 
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दस प्रबन्ध मे साख्य से गीता का ठीक क्या सम्बन्ध है इसी 
की किञ्चित्‌ श्रालोचना करगे | 

गीता योग-सांस्य के विरलेषणमूलक ज्ञान पर प्रतिष्ठित है; 
सांख्य से ही उसका श्नारम्म होता है सौर उसके श्वनेक मत 
दौर पद्धति सांख्य के ष्टी अनुखूप हैँ । तथापि गीता सास्य 
को पार कर बहत श्रागे बृ गई है, सास्य की किसी किसी 
मूल बात को श्रघ्वीकार करती है, शरोर सांख्य के निक्न स्तर्‌ के 
विरलेषण-मूलक ज्ञान का उच्च व्यापक वैदान्तिक सद्य के साथ 
समन्वय करती है । कार्यतः सास्य से गीता काजो पार्थक्य 
इश्रा है पहले उसी की चचा संक्तेपसे की जाती है। सांघ्य मत 
से संसार दुःखमय है चौर इस दुःख की चरम निदृत्ति पुरुषा 
है। संसारम रह कर नाना उपायो द्वारा इस दुःख का किंश्चित्‌ 
शमन किया जा सकता है, उसकी रेकान्तिक निवृत्ति नहीं 
होती । दुख की पेकान्तिकि श्यौर श्ाद्यन्तिक नित्ति करने 
के लिए संसार का सेल बन्द करना होगा । जो सकल बन्धन 
हमको सांसारिक जीषन मे बोध रसते है उन सबको तोड़ना होगा; 
एक भकार से संसार के दुःख से चछ्ुटकारा पाने के लिए दुभ्ल- 
मय संसार का ही परित्याग कर चरूदेना पड़ेगा। रोगीका 
नाश कर रोग के उपशम ती देसी ग्यवस्थाका गीता श्रनु- 
मोदन नदीं करती । इस विश्वटीला को छोड कर चल देने कै 
लिए हम इस लीला के बीचमं श्राए है इस प्रकार विश्व-लीला 
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को निरथैक बता कर गीता स्वीकार नही करती । माना क्कि 
मचुष्य साधारणतः जैसा जीवन-याचन करता है वह साद्य 
कीद्ष्टिसे दुःखमयदहै; इस्त जीवन को द्ुडा कर॒ हमको 
ऊपर उठाना होगा; परन्तु इसके लिए जीवन-लीला का परि- 
ल्वाग कर कीं चले जाने का प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के 
मीतर ही दिभ्य सत्ता, दिव्य शक्ति मौजूद टै, साधना के द्वारा 
मनुष्य श्रपने दिव्य माव को विकसित कर ऊपर उठ सकता 
है, विश्च प्रकृति की लीला मेँ रह कर इस सोक, यहीं मत्धाम 
मे रह कर श्रशेष अमृतका आखाद कर सकता है-श्युघं 
अक्तयमश्वुतेः । सास्य ने पुरुषाथ-लाम का पृथ वताया है ज्ञान, 
कमै, संन्यास, सांख्य की साधना मे कमे को कोई स्थान नहीं । 
गीता के मत से कमै साधना का एकं प्रधान अङ्ग है) साख्य 
की साधना में ईश्वर-भक्ति का कोई स्थान नष, ईश्रर ही नीं 
है । गीताकेम्तसे ईश्वर दही एक मात्र स्य व्सतुहै; विश 
संसार मेँ जो कुछ मी है सन इसी एकमेवाद्भितीयं परमेश्वर से 
ही भाया है; इस ईशर को आत्मसमपैण श्रीर्‌ उक्तदी भक्ति 
सुक्तिलाम के प्रधान उपाय हैँ । सांख्य के मत से मुक्ति के परे 
संसार नही, जीवनलीला नही, पुरुष तब श्रपनी शान्त निष्करिय- 
सत्ता म प्रतिष्ठित हो जाता दहै। गीता के मतसे मुक्तिका 
भर्थं है भगवान्‌ से मिलन, भगवान्‌ मे वास, ‹ मय्येव मिवत्ति- 
ष्यसि, ्रास्मा का भगवान्‌ से रेक्य लाम सौर भ्रङृति का दिव्य 
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भाव ! भगवान्‌ की इच्छा का यत्र बन कर, संसार के प्रयो- 
जनीय स्वै विधि कर्मं सम्पादन, सवभूत श्रात्मा अर मगवान्‌ 
को देखना, “वाघदेवः त्त्वम्‌ ” यह ज्ञान प्रप्त कर सवैभृतों मे 
त्रम, सर्वभूतो का हितसाघन यद्वी परम पुरुषाय है | विरे 
धरण द्वारा प्रप्त सांख्य के ज्ञान को खीकार कर गीता किस 
प्रकार सकल सम्पूण सिद्रान्तों पर प्ैवी है उसी की य्ह 
संक्तेप से आलोचना की जाती है। 


सांख्य मत से प्रकृति शौर पुरूष दो निमिन्न सत्ता है । 
इस विश्र-संसारम यष्टि, सिति, ल्यनो कुद मी होता है 
समी पुरुष शौर प्रकृति के सम्बन्ध का फल है । बहिर्जगत्‌ मेँ 
वायु, जल, अग्नि श्रादि मूल भूत समू, यौर इनको आधार 
बना कर जो सकर प्राछृतिक-नसनिंक व्यापार चलता है, साथ 
ही अन्त्जणत्‌ मेँ इच्छा-देष, सुख-दुख, सङ्कल्प-विकल्प श्चादि 
जो मन.प्रार के व्यापार चलते हये सब प्रकृति की क्रिया 
है । प्राकृत जगत्‌ मे निभ्नतम श्रचेतन पदाथ से कम-विकात 
दवारा जो दृ्तलता, पश्पक्ती यौ अन्त मेँ मानव मन चौर बुद्धि 
का आनिभोव ध्रा है, यह सब प्रफ़तिके तीन गुण स,रज, 
तम के परर मिश्रण श्रो षात-प्रतिधात के फ़ल हैँ । किन्तु 
यदि पुरन देखेया श्रनुमतिनदेतो प्रकृतिमें न कोई हल- 
चलो मौर न वह कुड काम करस्करे। पुरूष को दिखाने 
के लिए, उत्को भोग कराने क लि प्रकृति की समसत क्रिया 
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शेती है । बिना पुरुष के किसी का्थकी पेरणशा न्धी हो 
पकती । पुरुष निष्फल है, प्रकृति ही सब करती है । किन्तु 
प्रकृति को पुरुप्र की श्रवुमति की श्रपे्ञा होती है । पुर्ष अनु- 
मतिनदेतो संसार का खेल बन्द्‌ हो जाप; किन्तु प्रकृति के 
तेल मे पुरुष रेषा श्रापक्त हो जाता है कि श्पनी छतन्त्र 
सत्ता को भू जाता है श्रौर भूता इुश्ना प्रकृति के सेल को 
देखा करता है । इसी से जन्म-जन्मान्तर यह्‌ सेल चना करता 
है । जव पुरुष पने खर्प को लेता हि, प्रकृति के खेल में 
भूला भटका नहीं रहना चादता तमी प्रकृति का खेल बन्द हो 
जाता है । मोदिनी रमणी प्रणयी को सुग्ध करने के तिर नाना 
प्रकार से जपे श्रपने इाव-माव दिखाती है, शरोर पुरुष के ह 
फेर्‌ लेने पर उक्तको हाव-भाव से ठगने का प्रयोजन नदीं रहता, 
हसी प्रकार इत विश्व-जगत्‌ मेँ पुरुप्र जब तक मुग्ध होर भङकृति 
कै खेल को देता है तभी तक बह खेल चलता है| प्रकृति 
के खेल मेँ कार्यतः पुरुष कोई योगदान नहीं देता; पुरुष तो 
शान्त, निष्किथ, छुद्र श्रौ चेतन्यमय है। तथापि प्रति की 
विचित्र लीला मँ उसका चेततन्य इस प्रकार दिप जातादहै कि 
वह सममत है कि समस्त क्रिया पुरुष कीदी श्रपनीहै | 
युर स्फटिक के पाक्न जवा परल रउने सेजेमे स्फटिक देखने 
मे रक्त वणी मालूम ह्येता है किन्तु वप्तुतः वह श्युत्र दी रहता है 
मनोर उक्तकी मूल सत्ता का किसी प्रार्‌ उग्रतिक्रप नदीं होता 
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श्रौ जवा प्रूल के हरते ही बह अपनी पहली शश्र सत्ता को 
प्रा होता है उसी प्रकार प्रकृति के संयोग से पुरुष संसार-लीला 
भ बद्धदह्यो सुखदुःख का मोग करतादहै, वास्तव मे उसको 
न को$ बन्धन दहै न भोग । पुरूष तो निल, शान्त, अचल 
श्रह्लर, चैतन्यमय है । पुरुष जब इस्त सांख्योक्त ज्ञान को प्राप्त 
करता है तब प्रकृति को श्रपने से बिलकुल खतन्तर सममत 
है| जब उप्तको अपने सर्प की उपलब्धि होती है तच 
प्रकृति के खेल से श्रपनी श्रतुमति हटा लेता है, संसार कड 
खेल बन्द हो जाता है रौर संसार के अवसान के साथ साथ 
समस्त सुख-दुख की श्रायन्तिक ओौर रेकान्तिक निवृ्तिष्ये 
जाती है । प्रकृति त्रिगुख॒मयी है । प्रकृति के तीन गुण सख 
रजः, तमः जब साम्याव्सा में होते हैँ तव प्रकृति की कोड 
करिया या संसार-लीला नद्य ह्येती यर प्रकृति तव अव्यक्त हेदी 
है। पुरुषके सान्निध्य मे श्माकर गुणत्रय की साम्यावस्थह 
विच्युत हो जाती है श्रौर इन युरो मे दरनद्र होने लगता है श्ट 
संसार का खेल जारी ह्यो जाता ३ चनौर पुरुष गुणो से बदधद्ये 
जाता है। जब ज्ञान-लाभ होने पर पुरुष को य मालूम द्यो 
जातादहे कि इतने दिनों तक गुणका जो खेल होता था वद्ध 
उसका नदीं बल्कि प्रवति काथा तव युरो की साम्यादस्णा 
फिरसेश्ा जाती है शरोर पुरुष मुक्त हो जाता ३। 

साख्य का यह विश्लेषणु-मृलफ ज्ञान गीता-योग की भिक्ति 
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है । प्रकृति को पुरुष अौर श्रात्मा से छठतन्त्र देखना, तीन गुं 
के खेल को बाहर का खेल सममना, संसार मे जो कु मी होता 
है, हमारे भीतर बाहर जो कुछ भी घटना घटित होती है एुख- 
दुःख, काम, कोष, चिन्ता, मावना, इच्छा, द्वेष ये हमारे नदी 
है प्रकरति के है, हम तो वस्तुतः नित्य, सनातन, श्च, श्क्तर 
है शरोर प्रकृति के खेल हमको स्री नहीं कर सकते- 
सांख्य का यह ज्ञान भीता के मतसे योग का प्रथम सोपान है। 
गीता के प्रथम यैशमें दी श्रजुन को उपदेश दिया गया है-नितै- 
गुरो मवार्जुन । किन्तु गीता यहीं पर नहीं ठहर जाती, यदि यहीं 
रह जाती तो गीतोक्त साधनामे कर्मं श्नौर भक्ति का कोई स्थान 
न होता श्रौर त्रिगुण के खेल के ऊपर दिभ्य जीवन की लीला 
का पता गीता न दे सकती । 

सांख्य मत से पुरुष की दो वस्था है; बद्ध श्रोर सुक्त । 
्रकृति की त्रियुणमयी क्रिया मे पुरुष जब निप्र होता है उतने 
चण के लिए श्रासक्ति यौर अहंकार के वश उस खेल को 
श्रपरना ही समता है यौर सतार मे बद्ध जीव होकर अनिद 
संसार कै घुख दुःव-रूप दवन मे पड़ कर्‌ श्रशान्ति मोगता ६ै। 
जब पुरुष ज्ञान-साम कर भक्ति को स्तन्न समभ लेता है 
तत्र प्रकृति का तेल बन्द हो जाता है शरोर पुरुष श्नपरनी शान्त 
नीख, निष्क्रिय, अत्ञर्‌ श्रवस्था मे पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है । 
गीता इन दोनो भव्रा्ो के ऊपर एक चौर श्रवसा का पता 
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देती है । वँ पुरुष प्रशृति का ईश्वर होता है, स्वाधीन भाव 
से ज्ञानपुवैक प्रकृति को महण कर लीला करता है। सास्य 
के वद्ध पुरुष की शवस्था को गीता क्षर कहती है श्रौर सास्य 
के पुरुष की मुक्तावस्था को गीता ने श्रक्तर कानाम दिया है। 
छ्नौर इन क्षर श्रोर श्रक्षर के उपर जो श्रव्रसथा है उक्तको गीता 
पुरुषोत्तम कहती है- 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके त्तरश्वाक्तर ए च। 

चरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽ्तर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुल्षस्लन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

थो लोकतयमादिश्य बिभर्त्यव्यय श्वरः ॥ 

य्रमात्तरमतती तो ऽहमक्तरादपि चोत्तम, । 

अतोऽस्ति ल्वोके वेदे च ्रथितः पुरषोत्तम; ॥ 


(2 ५,?९०१०७,१ ८) 

सांख्य मत से कूटस्य वा अच्तर श्चवस्था प्रा्ठ करना दही 
नि.श्रेयस्त है । इस्तके ऊपर शरोर कुद नहीं । मीता कहती है कि 
आतमा की ऊर्वं गति मेँ कूटस्य पस्था ९क सोपान मात्र है, 
उसकी चरम सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम से मित जाना होगा| 
यद्‌ पुरुषोत्तम क्या है £ पुरुष है मगवान्‌ की निज की सत्ता । 
तीन स्रो ओर चेतनाके चेत्रमे तीन प्रवार की सतता है- कषर, 
ऋक्तेर, उत्तम । षर पुरुष है नित्य परिवर्तन शील प्रकृति की 
लीज्ञा मे वेषा हुभा पुरुष, मोक्ता मर्ता रादि होकर निद क 
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श्रानन्द महण करन है। अह्लर पुरुष है प्रकृति के ऊपर, 
्रकृति से मुक्त, वियुक्त पुरुष । वह श्नपने श्राप में सम्पूर्णं खूप 
से निमजित है ओौर क्षर तथा अद्षर पुरुष जिसमे युगपत्‌ 
स्थान पते हैँ वह्‌ है पुरुषोचम । पुरुषोत्तम के भीतर जो भचल 
शान्ति, अनन्त रेक्य, अविकल्प साम्य, प्रतिष्ठा खूपसेरदेहै 
वे ही अक्षर पुरुष है; यौर प्रकाश अओभौर लीला के लिए ज्र 
पुरुषोत्तम भ्दति को अहण कर नीचे श्चाता है, बाहर निकलता 
है तब प्रकृति के बीच मे बह न्तर रूप को धारण करता है। 
जीव की भी ये तीन यवस्थार्पँ है क्योकि जीव भी तो मगवान्‌ 
कादीखंशदहै, व्यष्टिया व्यक्तिखू्पमे वह भगवान्‌ काही 
तो एक खूप बिशेष है । जीव ज्र श्रज्ञानके खेल में मञ्ज 
होता है, भृति द्वारा अवश होकर चलता है, अपने खूपको 
भूल जाता है तव उसकी चतुर अवस्था होती है ओर यदी साधा- 
रण मनुष्य की अवस्था रहती है । पुरूष की सास्य-मतानुपार्‌ 
बद्ध अवस्था भी यदी ह । जव जीव भ्रकृति के सेल से पने 
प्माप को श्रलग कर यात्मा की निष्कम्प) अचल; शान्त 
अवस्था मेँ प्रतिष्ठित ह्येता है तब उसकी अन्तर की अवस्था 
होती हे । सास्य के मुक्त पुरुष की यदी अवस्था ह । बौद्ध मत 
से इसी का नाम निर्वाण है श्नोर मायागदी के श्रनुसार निगुण 
ब्रह्म की अवस्था यही है ओौर जब जीव निज रूप भँ अन्त- 
मख होकर स्थित भगवान्‌ की अनन्त सत्ता से एक हो अट 
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शान्ति, श्विकल्प साम्य कः अनुमव करता है भौर बाहर व 
भरकृति को फोड़ कर दिष्य रूप लाम करता है ओर प्रकृतिः 
बोध-सहित भगवान्‌ के हाथ का यन्त्र होकर संसार के सभी 
प्रयोजनीय कायै करता है तमी उसकी पुरुषोत्तम अवस्था होती 
हे- ४ मम साधर्म्यमागताः" | 

सास्य ने बताया किं जवे तकं पुरुष अज्ञान है तभी तक 
ग्रकृति अपना सेल दिखा कर॒ उसको मुग्ध बना रखती है । 
पुरुष यदि ज्ञान प्रात्र करल्तेतो भरकृति की यह मोहनी लीला 
्रपने ्ापदी बन्द हो जाती है। पुरूष को यदि वासना, अहं 
कार यौर आसक्ति न हो तो प्रकृति उसको बन्दी नी बना 
सकती । श्रतएव प्रकृति की लीला मँ प्रवृत्ति राप दही समाप्त 
हो जातीहै । गीता काकहना है कि पुरुष को ्राशषक्ति से बद्ध 
कर्‌ श्रवश माव से संसार भोग करना ही एक मात्र प्रकृति का 
काम नहींहै। यह तो केवल प्रकृति के श्चज्ञान का, अविया 
माया का खेल है । इसके अतिरिक्त प्रकृति का एकं सक्ञान 
खे्ञ है, बह है सुक्त पुरुष के वशीभूत होकर, पुकष के सात्तात्‌ 
निर्दशतुसार भ्रति की लीला करना । भौर तभी उसके दिन्य- 
रूप) दिन्य-लीला का विकासि होता है यौर विद्या मायाका खेल 
होता है । जब तक वासना, सक्ति, अकार के विवश होकर 
मनुष्य कर्मं करता है तव तक वह प्रकृति के श्रघीन जीधन- 
यापन कर संसार के “श्नित्यम्‌ अघुखम्‌” खेल मेँ निमग्न रहता 
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है । वासना श्रौर अहंकार को जय कर्‌, स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो 
रौर प्रवृत्ति को श्यपने वश मेँ रख मनुष्य जब जीषन-लील्ला 
करता है तत्र उसका जीवन ह्यो जाता है दिव्य जीवन या 
भागवत जीवन । 

पसा होने से सांख्य के मत से प्रकृति एक है भौर गीता 
केमतसेदोयापएकदहीप्रकृतिके दो खूप; विछृत खूप चौर 
खरूप, अपरा यौर परा । सांख्य मत से प्रकृति का सेल बन्द 
कर संप्तार से पार होना होगा, गीता के मत से श्रा प्रकृति 
का खेल छोड परा प्रकृति के खेल को विकसित कर्‌ उठना 
होगा । श्रारम्भ मे स्रंस्य यौर गीता में मेद महीं है। सांख्य 
कीजो त्रिगुणमयी प्रकृति है व्ही गीता की श्रपरा प्रकृति है; 
सांख्य की तरह गीता भी कहती है किं इष प्रकृति का श्रति- 
क्रम कर्के जाना होगा-श्तरेयुर्यविष + वेदा नि्त्रैयुरयो सवा- 
खन ।'› इस त्रिगुणमय प्रकृति को छोड कर जाने के लिए सांख्य 
ने जिस ज्ञान चौर श्रम्याक्त का पथ दिखाया है गीता उसको 
श्रखीकार नदीं करती, फिर नीचे की इस त्रिगुखमयी प्रकृति को 
छोड कर ऊपर मेँ परा प्रकृति के द्विञ्य जीवन प्राप्त करने कै 
लिए सांख्य के कर्मसन्यास की शपेत्ता गीता ने कर्मयोग की 
ही प्रशंसां की है- 

संयातः कर्मयोगश्च निश्रेपरघकरावुभौ | 
तयोस्तु कर्मतन्याप्राकमथो"ो विशिष्यते ॥ ८ । २ ॥ 


( १०६ ) 


साक्य के मत से पुरुष की सुक्त अवस्था मे कोई करम नीं 
रहता, चौर साधन शअवस्ण मे मी कर्मै-सन्याक्त या करल्याग 
का मारौ ही अ्वलम्बनीय है । किन्तु गीता यह समती है कि 
करमत्याग कोई सहज व्यापार नी है; प्ति ने जो वि्- 
व्यापी कर्म-प्रवाह चलाया है उसको बन्द करना श्रसम्भव है । 
जव कर्म चलता दवी रहेगा-^न हि कथितन्तणमपि जातु तिष्ठत्य- 
कर्मतः - तन करम वन्द्‌ करने की चेष्टान कर, किंस भवर से 
करम कएना चा्िए्‌ जिससे किं वह बन्धन का कारण न हो, 
परन्तु कर्मके द्वारा ही प्रकृति शद्ध चौर खूपान्तरित हो जाय, 
गीता ने इसी का निर्देश कियाहै, सौर यदी गीता का कर्म- 
योग है किन्तु गीताने दिखायाहे कि इस कमयोग के साथ 
मूलतः साह्य के संन्यास का कोई विरोध नहीं है । प्रकृति दी 
जव सब कुच करती है यौर पुरुष कुछ नदीं करता तो पुरुष के 
च्‌ कर्म करनायान कटना दोनों ही समान है| पुरुष जब 
इस ज्ञान को प्रप्त कर समस्त कमं प्रकृति पर श्रारोप करे तमी 
प्रकृत कमम-संन्यास होता है । गीता के मत से भीतर का व्याम 
दी प्रकृत व्यागदहै, बाहर का स्वाग एकतो सम्भव नदी चौर 
दूसरे उसका प्रयोजन भी नदीं है । जिस व्यक्ति ने मीतर की 
सक्ति योर अहंकार का त्याग किया दहै, समस्त कमै-भकृति 
पर ्चारोप किर हैँ उसको कोई कर्म फिर वद्ध नहीं कर सकते, 
धोर्‌ कमै मं नियुक्त होने प्र भी उसको पाप स्प नदीं करता- 


( १०५ ) 


बह्रयाषाय कर्माणि सङ्ग लका करोति यः। 
लिप्यते न स्र भापेव पद्मपत्रमिवम्भस्ना|॥५।१.॥ 

किन्तु यह प्रश्न हो सकता है किं कमै का प्रयोजन ही 
क्या £ श्रासक्ति श्चौर वासना के वश होकर क्म करने से यदि 
बह बन्धन का कारण होता है यौर ्ननासक्त भाव से कम करना 
कठिन है तो फिर क्य यह बुद्धिमानी कीबात न होगी कि 
जितना कम किये बिना काम न चलि केवल्ल उतना दी अनासक्त 
भाव से करे चौर श्रन्य करम से जर तक हयो सके दूर दी रहे? 
कुरुते की तरह मीषण युद्ध मे रत होकर सद्र सहच 
प्राणियों का वध कर क्या श्चत्ना का कल्याण होगा ? सस्य 
ने इस नेष्कमम्यं प्र जो जोर दिया है उसको भीता ने बार बार 
काटा है श्नौर सकल प्रकार के कर्म, पर्वाणि वर्माणि, करने कै 
लिए उपदेश दिया है यह विशेष खूप से ध्यान देने योग्य है | 
गीता का भाव यहीहै कि यदि सांख्य के श्रनु्तार प्रकृति दयी 
त्तव कुछ करती है पुरुष कुद नहीं करता, तो फिर मनुष्य कोई 
मीकर्मक्योन करे इस भावके मने ते दह्ी किप्रकृति 
ही सतर कुष करती है, सांख्य मत का कोई प्रतिवाद नहीं 
होता । अथच, मीताका जो लक्ष्य है वह सांख्य सेमिन्न हैः 
गीता सांख्य की मुक्ति या निःश्रेयस से ऊपर उठना चाहती है 
नौर इसी लिए कम का प्रयोजन दै,-कम्मरीव हि संिदिमा- 
स्थिता जनकादयः । करम के इस प्रयोजन पर गीता ने जितना 


( १०८ ) 


जोर दिया है उस्चको समना ्रावश्यक हे । सांख्य का उदेश्य 
है प्रकृति को छोड़ कर जीवन-लीला को बन्द करना; यौर 
गीता का उदेश्य है नीचे की प्रकृति को शुद्ध, खूपान्तरित कर 
ऊपर की प्रकृति मेँ दिव्य सेल का विकास करना। नीचेकी 
मरकृति की श्रशुद्धि दूर करने के लिए दही योगी को श्रनासक्त 
माव से क्म करना होता है- 
कायेन मनसा इद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि । 
यागित; कर्म कुर्वन्ति सङ्ग लक्त्वात्मश्ुद्धये ॥ ५। ९ ¢ 
नीचे की प्रकृति की श्ञचुद्धि दूर कर सके भौर अज्ञान, 
श्रहंकार, वासना से ्ुटकारा पालेतो हमे दिन्य जीवन का 
लाभ हो शौर हमारी त्रिगुणमयी प्रकृति दिव्य प्रकृति मे परि- 
णत हो जाय । यदी दिव्य प्रकृति है-श्मात्पा का प्रकृत स्वरूप, 
समाव, स्वधम | जव तक किंहम नीचे की प्रकृति मँ है तमी 
तक श्यपने रूप को खोकर विरत जीवन-यापन करते है, 
जरा-पृव्यु-दुःखमय संसारम पडे हए श्चसरृत से वञ्चित रहते 
है । निभैम भाव से इस नीचे के खेल का वजन कर हमको 
त्मा कै प्रकृत स्वरूप मे प्रतिष्ठित होना दोगा ओरौ इसके 
लिए चाहिए ज्ञान, कम योर भक्ते | ज्ञान, कर्म यौर भक्ति के 
समन्वय मेँ दिव्य जीवन-लाभ के लिए जो साधन। है बही गीता 
का पूरी योग है। इसमे सांष्य के ज्ञान चौर संन्यास का स्थान 
है किन्तु गीता का समन्वययोगका अंगहोकर ज्ञान भौर 


( १०९ ) 


संन्यास से श्रधिक उदार, गम्भीर शौर मशन्‌ महच्च का हो गया 
है । हमको जानना चाहिए कि हमारा भाला प्रकृति से छतन्त् 
ओर उसके खेल के ऊपर है; त्रिगुण का, नीचे का, इन्द्रम चेल 
हमारे जीवन का सब कुक नष्टीं है । यह भी जानना होगा कि 
विश्व-जगत्‌ मँ जो कुछ भी है सभी भगवान्‌ से श्राया है यौर 
समी भगवान्‌ है-वाघुदेवः सव्वेम्‌ । हम भी मगवान्‌ के अंश 
हैँ । अपनी आत्मसत्ता का मगवान्‌ के साथ एकत्व प्राप्त करा, 
श्रपनी प्रकृति को भगवान्‌ की इच्छा का निरौष यन्त बनाना, 
यदी निःश्रेयस है अर यही नीचे की प्रकृति से सुक्ति योर नीचे 
के ्रहकार का नारा है। किन्तु यह ज्ञान केवल एक मानसिक 
धारणा मात्र नहीं है यौर्‌ न यह विचार चौर वितकं क द्वारा 
राष्ठ ह्यो सकता है । शुद्ध आधार के मीतर्‌ रह कर जो भालोक 
खतः प्रकाशित होता है वही प्रकृत ज्ञान हे,-च्नानदीपेन 
माता । इस छद्धि यर ज्ञान के लिए चाष्िए्‌ कर्मं अौर 
चाद्िए भक्ति । सास्य मत से प्रति ही जव सब कुदं करती 
है; चौर पुरुष का न कु कत्तव्य हे शौर न कु उत्तरदायित्व, तव 
कर्महश्ाया न इषा यौर किंस माव से इया इससे कुष्ठ 
प्रयोजन ही नदीं रहता । परन्तु गीता ने तो करम की सार्थकता 
दिखाई है; कर्म॑के द्वारा आलद्यद्धि करनी होगी अओौर नीचे 
की प्रकृति का रूपान्तर कर दिन्य प्रकृति मे परिणत करना 
होगा, अतशव जसे तैसे भाव से कम करने से काम न चज्तेगा | 


( ११० ) 


साधारणतः वासना अौर श्रईंकार के वश जो सब कप करते 
है बे हमको नीचे के जीवने, अपरा प्रकृति मे बँ रखते 
है । श्रतएव यज्ञा करम करना होगा । पहले समस्त कमफल 
रौर पिए चीरे धीरे समस्त कर्म भगवान्‌ > अपश करने होगे | 
उनकी इच्ु( का यन्त्र बनकर कर्म करने होगि । यदी कर्मयोग 
हे । इस प्रकार निष्काम ईश्वरा कमके द्वारा हमारी चित्तञयुद्धि 
होगी योर्‌ ज्ञान वर्धित होगा सौरङ्ञान के ह्यारा कर्मं चौर 
भी निष्काम हो श्ननापक्त बन जायगा | ज्ञान कम को जुद 
करता है शौर कर्म ज्ञान को पूरण करता है। इस प्रकार ज्ञान 
चौर करम केद्वारा हम दिन्य जोन की चोर ्रप्रमर होते है। 
किन्तु इस ज्ञान श्चौर कम के मूलमेंहोी दै मक्त श्रौर 
इन दोनो की चरम परिणति होती है भगवान्‌ से देकान्तिक 
मिज्ञन मे । केवल त्तर की शान्त कूटस्थ छवसा को पातत करना 
गीता का लददय नहीं है । पुरप्रोत्तम मे वाक्त करना होग- 
^ मय्येव नित्रसिष्य्नि,” पुरुषोत्तम का माव प्राप्त करन। होगा; 
ज्ञान मे, प्रेमे, कमं मेँ पुरुषोत्तम के साथ निबिड भाव से युक्त 
होना होगा । इत्तके लिए हमारे समत श्राधार को, मस्त ज्ञान 
कम को भगवन्मुखी करना होगा, मगवान्‌ का एकान्त भाव से 
श्माश्चय ग्रहण कर -मम।श्रि य-श्मपने समस्त जीवन का यातन 
कना होगा; चौर इस प्रकार्‌ शीघ्र ही नीचे को प्रति का 
श्मतिक्रम कर्‌ हम दिभ्य भागवत जीवन का लाम कर सकेगे । 
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येतु सर्वाणि कर्माणि मि तन्श्य मवरः। 

श्ननन्येनेभन योगेन मां ध्यायन्त उपात्ते ॥ 

तेषामहं सशता मृत्यसारपरागरात्‌ । 

मानि नं चिरालाथे मग्यवेश्ितचेतसाम्‌ ॥ (* २151७) 

सां्य का लक्ष्य दुःख की रे गान्तिकं चर्‌ ्रात्यन्तिक 
निचत्ति है । इस निवृत्ति का पता पाकर सांख्य निचृत्त हो गया 
है । इस निवृत्तिके साधने केलिए बितने ज्ञान का प्रयोजन 
या उसमे श्रषिक की सांख्य ने, च्रनावश्थक समख, खोज नदीं 
की । सकल त्र की व्याघ्यान कीश्रौरयह भीन देखा किं 
दुःख निवृत्ति के ऊपर भी कोई व्स्तु है या न्ीं। सास्य इन 
बातों मे व्यस्त न हृश्रा । इसी कारण सांख्य मे गम्भीर पिरे- 
षण तो है परन्तु समन्वय नहीं है । सांख्य ने सक्ते का पथ 
दिखाया है किन्तु उसने श्रेष्ठ रस्य नहीं प्रप्त किया । 
सांख्य की इस श्रपूरता को गीता ने वेदान्तिक ज्ञान के श्रातोक 
मे पश किंथारहै। विश्वत का विरलेषणु कर सांट्य अक्र 
पुरुप्र तृ पर्हैच कर ठहर गया । त्रिगुणमयी प्रकृति को छोड़ 
कर्‌ श्रक्र मे प्रतिष्ठित हो सके श्नौर अविकल शान्ति प्राप्न कर 
एेकान्तिक दुःख की निवृत्ति कर सके इसफा उपाय बता कर 
सांष्य सन्तुष्ट हो गया शौर किस प्रकार इस श्रह्तर की शान्ति, 
या केवल्य-लाम किया जाय इसका पथ वता कर निदरतदहो 
गया । प्रकृति तो एकदै, पुरुष्र भी यदिरए्क होतो समी 
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समान माव से सुख दु.ख का भोग नहीं करते, एक जनके 
सुक्त होने पर सव क्यो न नदीं युक्त होते, इस बात का ठीक 
समाधान न हो सकने के कारण सांख्य ने कह दिया कि प्रकृति 
तो एक है किन्तु पुरुष बह है । किन्तु ये बहु पुरुष श्र प्रकृति 
करा से श्राए, इस बात के समाने की चेष्ठा सांख्य ने नहीं 
की है । पुरुष खयं शुद्ध, बु, युक्त है प्रकृति के सम्पकं में 
श्नाकर संसार मोग के अनिल श्घुखमय खेल पुरुष के स्तिए 
आरम्भ होता है । किन्तु पुरुष श्रो प्रकृति दो विभिन्न सतता 
है तो फिर इनका परस्पर सम्पर्क किस प्रकार हो सकता है ए 
सांख्य इस बात का समाधान ईश्चर-त्व की अवतारणा से कर 
सकता था शरोर यह कह सकता था किं यह प्रकृति रोर यह 
सकल पुरुष एक परमेश्वर से ही उत्पन्न हृए हैँ यौर उसी परम 
पुरुष की इन्छा से पुशषःप्रकृति का संयोग इया है । किन्तु 
सांख्य अपनी केवल्य-साधना मेँ इस ईश्चर-तत्व का कोई प्रथोजन 
नद्य मानता । सांख्य का कहना है कि पुरुष यौर प्रकृति दोनों 
ही ्नादिहैश्रौर चिर कालसे बने हए है। पुरुष यौर प्रकृति 
का संयोग अदृष्ट के वश इया है, अर्थात्‌ किंस प्रकार से यह्‌ 
हया है सो जाना नदीं जा सकता, वह्‌ यदृ (एणप्०फ०) 
है । पुरुष जव ज्ञान-लाभ करता है तमी वह मुक्त हो जाता 
हे, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जता है, यौर इस म॒कति-लाभ के 
लिए ईशर से उसका कोई सम्बन्ध नदीं है । 


^ ११३ ) 


सास्य इस प्रकार विर्लेषण करके शन्त हो गया है, किन्तु 
गीता ने इन सकल तत्वों को एकत्र कर ेदाम्तिकं सल की भित्ति 
पर उनका स्थापन कर अपूव समन्वय किया ह| सांय 
न प्रकृति के चौबीस तस्त का वर्णन किया है, गीता कै मतसे 
मी त्रिगुणमयी विश्च प्रति का बाह्य कार्यं उसी प्रकार है। युरुष्‌ 
छौर प्रति का जो सम्बन्ध-निणंय सस्य ने किया है वह्‌ 
यी ठीक है यर बन्धन, शुक्ति घौर प्रयाहार्‌ के हिए कात; 
इस सास्य-ङान वो विशेष उपयोगिता मी है किन्तु यह्‌ वास्तव 
मे नीचे की श्चपरा प्रकृति है थर इह प्रगुणय अचेतन ह | 
इसके भतिरिक्त उच्च प्रति भी हे चौर षद्‌ है परा, चेतन दैवी 
प्रकृति यर इसी पर प्रकृति से जीव ( [काकवत] ण्‌ ) 
इमा दहै। नीचे की प्रकृति से प्रत्येक जन हं भाव से प्रति- 
मात है, ओर्‌ ऊपर की प्रकृति से वह एक मात्र पुरुष है । 
सस्य के मतसे बह पुरुष ही ब्ध जीव; गीताकेमतसे 
एके परम पुरुष ही श्रकृति के मध्य मेँ बह रूप से आ्आसमभकाश्च 
केर बह जीवे इृश्ना है। जिस शक्ति की स्टायता से मगवान्‌ 
ने बड़ रूप होकर श्रात्ममरकाश किया है वही प्रकृति है । यह्‌ 
प्रकृति सल्यि की प्रकृति की तरह खतन्तर न्दी है | वह भग- 
वान्‌ की तिश्चलीला की शक्ति है। देसा नष्टौ है कि प्रङृति ॐव 
पुरुष की भ्रुमति श्यौर दृष्टिसे ही काम करती है, वह तो पुरुष 
के द्वारा सा्ात्‌ भाव से परिचालित शती है- ` 

८ 


( ११४ ) 


मथध्यकतेणु कतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेठनानेन कौतेय जगद्विपरसितैते ॥६।१०॥ 
किन्तु पुरुष ओर प्रकृति का यह जो साक्ञात्‌ सम्बन्ध है 
वह उप्र का सम्बन्ध है; बहु जीर खूप से भगवान्‌ जब संप्तार 
की भनिवय लीला का उपभोग कए्ते हैँ तत्र वे श्रव भाव से 
प्रकृति के द्वारा चालित होते है; यदी श्चपरा प्रति का या 
अज्ञान का ज्ञेल है। किन्तु यह बद्ध यौर भुक्त भव्रस्ा, परा 
भोर अपरा का सेल सभी युगपत्‌ ( एक साथ ही ) भगवान्‌ के 
बीचमें स्थान पति; मौर यह बात परम रहस्यमय है- 
पर्य मे योगैधरम्‌ । जो जीर खूप से अपरा प्रकृति के खेल मेँ 
ब्द्धरहैवेदी ईश्वर रूपसे परा प्रकृति को परिचालित करते है। 
ओरवेदी परा यौर भपरा सकल सेके उपर हैँ) एकः 
साथ ही यह सब कैसे सम्भव है हम श्यनी बुद्धि से इस बात 
को नहीं समस सक्ते। गीता के भगवान्‌ भनुष्य द्वारा मनुष्य खूप 
से कल्पित ( ^"५1070 7०0४८) नहीं है तो भी मनुष्य 
को जो कुद बनना है उसके वे श्राद्री है#। जो ज्लोग भगवान्‌ 


* भगवान्‌ अपने परम पदं मेँ सकर अभिव्यक्ति से परे, अचिन्त्य, 
अक्षर, अनिदे्य है, किन्तु वे अपने इस परम पद मे ही सीमाबद्ध नर्ही 
है । वे सच्चिदानन्द खूपसेअगनेको जगतु्मे प्रगट क्िणएहृएहं।वे 
हीक्षर सूपसे जगत्‌ ओौरस्वंभूतदहे, गौरवेही अश्चरसख्पसे इस 
अगत्‌ की प्रतिष्टा-भूमि है । सकल जीवके हृदय मेँ ईश्वरसरू्पसे 
विराजते हए उनको अपने परम लक्ष्य को ओर चलाते है । जीव. जिं 


( ~+.) 


को प्रा मन समपैश कर योग-साधन कर से वे है भगवान्‌ 
को समभर माव से संशय रहित होकर जा सकते है- 

मय्यापक्तमना, परायै योग युञ्जनन्मद्‌ाश्रपः | 

असंशये मयं मां यथा ज्ञाति तच्छुशु ॥०}९॥ 

जीव जव तक अज्ञान दै प्रकृति के श्रषीन है; भापक्ति- 
वातना चौर अहंकार के द्वारा वश कर प्रति जीव कोः 
चन्त है र संतार मे भगवान्‌ की गूढ़ इभ्डा की पतिं करती 
ई । यह प्रकृति खाधीन नदीं है, बह भगवान्‌ की इच्डा-पूर्दि 
का यन्त्र है अर्‌ भगवान्‌ द्वारा ही परिवारित दहै। श्ह्वान ॐ 
वरा मे जीव श्रपने को छाघीन समता है भौर जो कुद करता 
दै पनी इच्छा से किया इमा मानताहै, किन्तु वस्तुतः 
भगवान्‌ ही प्रकृति के द्वारा उसको चालित काते है “ चन्त्रार्रानि 
मायया ” | यह्‌ जो भगवान्‌ हमारे देश भँ गुप्त भाव से रह 
सब समय हमको परिचालित करते है, ्रविदा के श्रावण को 
दूर कर जब उन भगवान्‌ से युक्त होते है तब हमारा जीवन 
दन्य हो जाता है यौर भाणसत्ता म इमा उनका एकल हो 


प्रकार उनके साधम्येको प्राप्त कर सफ़े इसका मार्गं दिखने के लि 
भौर उसका जीवन्त आदर्शं सबके सन्मूख रखने के निमित्त, अने प्रेम 
ओर माधुर्यं केद्वारा स्वको अपनी मौर आङ्ृष्ट करने कोवे युग युग मः 
मानव-देह मं अवत्तोणं होते ह । अप्रतार-लूप़ में उनके दिव्य जन्म भौर 
दिव्य कमंके रहस्यकोजो जान सकेंवे ही मृत्यु को अतिक्रम कर दिव्य 
जीवन प्राप्त कर सकते द । , (गीता ५९). 


( ११६ 


नाता है | तभी हमारी प्रकृति का दिन्य रूप प्रगट हो जाता 
है चौर हमारी भृति तब दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, 
विव्य प्रेमसे परिपू होकर हम भगवान्‌ की ईच्छा-पूति के 
यन्त्र बन जाते हैँ । इस दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए हमको 
संसार होडकर जाना न शोगा, न जीवनक्तीला को व्याग करना 
होगा । संसार के प्रयोजनीय सभी कर्म करते हम इस परम पद 
को पा सकतेदहै, यदि हम पूणं भाव से भगवान्‌ को धातर 
सम्पण कर दे- 

सर्वकम;ययपि सदा कृवाशो मद्रयपाश्रयः । 

मत्रत्तादादकप्नोति शातं पदमन्ययम्‌ ॥०८।ॐ६॥ 

सास्य के पुष चौर प्रकृति क विभेद से लेकर गीत्राने 
जो तीन पुरुष.यौर दो प्रकृति के तच्च का विकास कियाहै 
वही गीता की प्रधान बातत है यौर गीता का दिभ्य जीवन यौर 
दिव्य कर्मं की समग्र शिल्ञा इन्दी पर प्रतिष्ठिन है । गीता के इस. 
दारौनिक सिद्धान्त को बिना समे गीता-शि्ता के निगूढ मर्म 
को हम नहीं पा सकते भौर गीता के विभिन्न अंशो मे साम- 
श्जस्य मी नीं किया जा सकता थच गीता के विद्यात 
भाष्यगणो ने इस पुरुषोत्तम-तश्छ को लेकर विशेष गो्-मान 
किया हे। भावाय शङ्कर का कहना है-““कषरशच क्षरति शति रः 
विनाशी एको राश्िरपर, पत्षोऽक्तरस्तदूषिपरीतः मगवतो माया- 
शक्तिः प्षरास्यस्य परुषस्य उत्पन्निबीजम्‌” भर्थात्‌ जो क्षरित 


( ११७ ) 


शेता है, विनाश को शाप्त होता है वही है षर पुरुष, भौर अतर 
है इस त्तर से विपरीत पुरुष, यही भगवान्‌ की मायाशक्ति है 
अर यदी अन्तर ही स्तर नामक पुरुष की उत्पत्ति का बीज 
कारण है । ठोकमान्य तिलक श्चपने गीता हस्य मे मूलतः इस 
व्याह्यान को अहण कर कहते है, चतर यर श्रकतर शब्द सांख्य 
शाज्ञ के ग्धक्त यौर ्रभ्यक्त चथा व्यक्त सृष्टि योर अव्यक्त 
कृति शब्दों के समानाथैक ह । भीत्‌ गीता ने जो त्तर खौर 
अत्र पुरुष का स्पष्ट निर्देश किया है उनको शङ्कर चौर तिलक 
ने प्रकृति समफ कर व्यस्या कीहै। ` 
गीता कहती है कि इस जगत्‌ म दो पुरुष है-^द्राषिमौ 
एष लोके, स्षर श्रौर श्रक्षर" । वस्तुतः ये दोनो एक ही भग- 
षान्‌ केदो मावह, एक माव सेवेजगव्‌ म बह रूपसे 
भाविभूत होते है, देव मानव, जीव जन्तु, स्थावर जङ्गम वे सब 
हो जाते है, परिवर्तन भौर विकास के मीतर्‌ रह कर चरते 
है, योर इस वसा मे वे श्रपने को प्रकृति से एक कर देते 
है । किन्तु इतना ही सव नहीं है, इतके श्रतिरिक् एक यौर 
पुरुष मी है उसमें यह सव कुदं नहीं है, वह शाश्वत आमा 
-सदा एक दी भाव से रहता है उमे न-परसििर्तन-है -न -किकास- 
वह है एक, अचल, कूटस्थ, प्रकृति के कर्ममे रह कर भी 
निष्किय योर उसकी गति में निश्चल । ठीक जिस प्रकार चाकाश 
भेवायुहै वैसे ही त्तरे बीच मे चुर टिका इभा हे 


( ११८) 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ | 
तथा सषि भूतानि म॒त्स्थानीत्युपधारय ॥€।९॥ 


हभ जव अन्तञुखी होते हँ तो ध्रकृति की गति यौर सकलं 
"करिया के पीछे एक कूटस्थ, श्रचल शाश्वत सत्ता को पते है, 
यह्वी भक्तर पुरुष हैँ । अतएव जगत्‌ मेँ हम दो पुरुष देखते 
ई, एक समुख आकर क्म मेँ प्रवृत्त इशरा है चौर दूसरा इसके 
पीठे चिर नीरवता भौर निश्चलतां मे प्रतिष्ठित रहता रै; इसी से 
सकल कर्म उत्पन्न होते है यर इसी कालातीत सत्ता म सकस 
कम लय हो जते है । 
उपनिषद्‌ के “द्वा सुपणा” चौर गीता के द्वाविमौ 
पुरषो एक टी हैँ । उपनिषद्‌ मे एक क्त पर दो प्ली की 
शौर एक अज श्यौर दो भजा की उपमा दी गई है, इस रूपक 
के द्वारा जिस तत्व को समशाया गयाहै गीताम वहीं 
पुरुषो का तत्व है । सांख्य से तुलना कर यह कदा जा सकता 
कि सास्य का बद्ध पुरुष गीता का त्तर पुरुष है सौर भकृतिः 
नाना लीला का पाक्त इत्यादि भाव से अधिष्ठित पुरुष भीता - 
का त्त्र पुरुष है#; श्मोर॒सांल्य का मुक्त पुरुष है गीता का 
# क्षर पुरुष इसीक्िए बद्ध हो एसी बात नहीं हँ । कार्यतः यह्‌ 
अवश्य देखा जाता हं कि वह्‌ प्रकृति के जार मेँ बद्ध है, किन्तु प्रकृति के 


-दीच मे मुक्त बवस्थामेः भी वह रह सकता ह । जीवन्मृक्त जीव मेँ 
-कारे पुरुष प्रकृति का रसग्राही होते हए भी प्रकृति से मक्त रहता है । 
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अत्तर पुरुष जदा कृति नहीं है, प्रकृति की लीला बिलकुल 
शान्त होक! वँ समाहित वा लुप्त हो गई है । अक्तर पुरुष का 
ही दूसरा नमह @१,-3।,1,111 81402112) [ अत- 
एव अक्षर परप कहने से माया या प्रकृति सममने मे कु 
कामन चलेगा। तव शङ्कराचार्य ने इस भकार व्याख्या कैसे 
क यह बात ध्यान देने योग्य है| जगत्‌ भे हमको त्तर श्रौर 
अत्र, सक्रिय ओर निष्क्रिय, सचल मौर अचल, इन दोनों 
पत्ता का अनुभवे होवा है । किन्तु छर चौर क्षर को पर. 
स्पर सम्पूणं रूप से विपरीत चनौर विरोधी सम कर रेता 
जान पड़ताहै किं इनम किसी सम्बन्धकी धारणा करना 
इमारे सिए कठिन बात है। सास्य ने जो पुरुष श्र प्रकृति के 
वीच विर्‌ दैत कपना की है, पुरुष निष्किथ, भ्रति ह सव 
कम करती हे, पुरुष श्नौर परहृति सम्पूणं विभिन शोर खतनत् 
परतां है, एक क्षर दूरी क्षर है, यह बात मन में पदते 
भधिकृतर सङ्गत जँचती है । हम प्रकृति से लौटकर अन्तर में 
{स भक्तर सत्ता का अनुभव करं ओर जिप्त हेतु से पर्येक पुरुष 
परपनी सत्ता में पूरः अनन्त प्रतिष्ठित है उसी हेतु से श्नोर जीरो 
प हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । किन्तु वस्तुतः यह हमारी चरम 
भनुभूति नदी है, बह श्नुभूति होगी सब जीवों शौर मूर्तो के 
प्राय मूल सत्ता म हमारा एेक्य-सर्व्वमूतात्मूतात्ना' नाम रूप 
के इस चन्त वैकत्रय के पीद्धे जो एक श्नापमा है उसके साभ 


( १२० ) 


हमारा तादाप्म्य-बोध । उपनिषद्‌ की तरह गीता मी इस उचत 
श्मध्यात्म की उपलब्धि पर प्रतिष्टित है | गीता साय कीं तरह 
बह जीव की नियता खीकार करती हो रेव मालूम होता है, 
गीता अनन्त करै बीच जीप्र की व्यक्तिगत सत्ता का सम्पू खूप 
से लय होने की बात कीं नीं कती । किन्तु यह होने पर 
भी गीताने जोर देकर स्पष्ट रूपसे कहाटहै किं यक्षर पुरुष 
ही इन सब जीवों की एक आत्मा है, श्तएव यह्‌ स्पष्ट है कि 
ये दोनो पुरुष शाश्वत विश्वक्त्ता के दैत माव हैँ (^ षा 
51915} । 

किन्तु यह महत्तर ज्ञान ओर उपलब्धि हमारी उच्चतम 
दृष्टि मे कितने ही सत्य के, हदयभाही ह, भ्यवहार ओर युक्ति 
कीटष्टिसे यर्हौ जो विरोध है उसका समाधान करना वास्तव 
म एक गुरुतर समस्या है । अपने भीतर यौर बाहर इम अन- 
बरत रूप जिम परिवर्तन भ्नौर सचलता का अनुभव करते है- 
५ नहि कथित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म्मञत्‌ ” यह जो क्षर 
की अनुभूति है उससे शाश्वत पुरुष भिन है, इसकी श्रपेष्ठा भी 
९क महत्तर चेतना है-““न हदम्‌ यद्‌ उपासते (केन उपनिषद्‌ ); 
श्रपिच जिसके साथ दही यह सब होता है वदी शाश्वत पुरुष है, 
यहः सभी ग्रासा का चिरन्तन आल्मदरन है-“* स्प खलु हदं 
बह्म, ^“ श्रयम्‌ श्रात्मा ब्रह्म ?' (माण्डूक्य उपनिषद्‌) । शाञ्जत 
युरुष ही सर्वभूत हंश्ना है-““्राता अभूत्‌ सर्वभूतानि" ( ईश 


(^) 


उपनिषद्‌ ) | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने जैसे कडा है-त॒म्दीं कुम्ार 
तुम्हीं कुम्हार, वम्दीं बद्ध हाथ मेँ दण्ड लेकर चलते हो; ठीक 
इसी प्रकार गीता मेँ भगवान्‌ ने कहा है-वे दी कृष्स ओर अदखेन 
व्यास ओर उष्णा, वे ही सिह वे ही अश्वत्थ वक्त, वेदी सकल 
जीवर की चेतना, बुद्धि, सकल गुण ओर अन्तरात्मा हँ । किन्तु 
यदो पुरुष कित प्रकार एकह? इतनादीनद्ीकियेदो 
शवरूप त्रिपरीत है उनको उपकलन्ि द्वाद भी एक कर लेना 
कठिन है । कारण, जव इम विवर्तन की चञ्चलता मेँ रहते है 
तव कालातीत सलप्रतिष्ठित सत्ता के श्रषूतख-सम्बन्तर म सज्ञान 
होते इए मी उसके बीच में हम प्रतिष्ठित हो वातत कर सर्केगे यह 
सन्देह जनक है शमर जब हम कालातीत सत्तामें प्रतिष्ठित हो 
जति हैँ तब काल, देश श्रौर घटना हमारे पाक्षसे दृर्‌ ह्ये जते 
द खोर अनन्त के वीच मे एक दुःखप्र की तरह भासित होने 
लगते है । सर्वापेक्ता सहज-बोध-सिद्धान्त प्रथमः दृष्टि से यदी 
सिद्धन्व जँचता है कि प्रकृति से पुरूष को जो चश्चलता होती 
है वह भराति है, जितनी देर हम भ्रति मेँ वास्त करते है उतनी 
डी देर के जि बह सदय मालूम होती दहै बासव मे वह सख 
नहीं है । ओर इसी कारण से जव प्रकृति से निकल कैर हम 
श्रास्ा में ज्लौट अते है तो बह हमारी निष्कलङ्क मूल सत्ता से 
दूरहो जाती दहै । शेकराचाये ने इम समला का इप॒ प्रकार 
समाधान किया है,-श्रह्म त्त्वं, जत्‌ मिथ्या"? | 
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इसी से शकर के मतालुसार निरयण, निरुपाधिक, निष्किफ 
ह्म ही परम सत्ता है । सगुण बह्म मे माया का खेल चलतां 
है तएव वह निन्नतर है । गीता में पुरुषोत्तम का जो वर्णन है 
वे ही इस जगत्‌हूप से परगट होते है, जगत्‌ कायै का परिचा- 
जन करते है, युग युग मे मानवद्प से वतीं होकर मनुष्य 
को पने दिव्य जन्म चौर दिष्य करम का श्रादर्श दिखाते है- 
यही शकर के मत से सगुण बह्म वा ईश्वर है मौर निर्गुण ब्रह्म 
की निश्रतर स्तादे) क्रिन्तु गीताने यहमभी ककाहैकि 
पुरुषोत्तम षर रौर अन्तर दोनो से ऊपर है, अतएव इस शक्तर 
को जहा कह कर प्रहण करने से होकर का श्चपना मत ठहर 
नदीं पाता, इसीलिए उन्होने कहा कि अक्षर माया शक्ति दै । 
किन्तु गीताम स्ट दी अक्षर को पुरुष नाम दिया है गौर 
अन्यत्र अक्षर को ब्रह्म मी कडा है-भ्यक्तरं बह्म १२५२'#। योर्‌ 

एक स्थान मे श्ष्ट दी कष्टा है वि पुरुषोत्तम ब्रह्म की ्रपेत्ता 
बदा है, वह ब्रह्म की प्रतिष्ठा-खल्प है । 

बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यात्ययस्य च ॥१४।२५७॥ 

* गोता ने जो अक्षर को ब्रह्म परमम्‌ कहा है उसका अथं यह्‌ नदीं 
कि यह अक्षर परुष की स्वेशेष्ठ सत्ता ह; अक्षर हे प्रकृति की क्षर रीस 
के ठपर इसीणिए उस्षको परम कहा गया है, यो बुद्धेः परतः सः । पुरुषो- 
तम जपनी सर्वश्रेष्ठ सत्ता मं अक्षरहै सतो कितु वह अव्यक्त अक्षरदहै 
अर यहां जिस अक्षर पुरुष की बात कही गई है वह्‌ इस व्यत्त जय 
की प्रतिष्ठा-स्वशूप हे, हाविमौ पुदषौ कोके । 
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गीता मेँ श्रीकृष्ण ने सर्वत्र ५ च्रहम्‌” ˆ“ माम *‡ कहकर 
तुरुषो्तम को ही बताया है थौर हसी पुरुषोत्तम को सरवश्रष्ठ 
तच्छ कहा है; वही परमेश्वर, परमात्मा, परत्रह्न ै- 

मत्तः परतरं नान्यक्किचिद्क्ति धनंजय |५।५४॥ 

जगत्‌ में क्र ओर त्तर का पातः विरोध दिखाई देता 
है उसका समाधान करते इए गीता ने शकर की तरह माया- 
वाद का आश्रय ग्रहण नीं किया । गीता माया की बात कहती 
है सदी किन्तु गीता के मत से वह है केवल एक ांति-उत्पादक 
आंशिक चेतना, वह पूरो सत्य को धारण नदीं कर सक्ती, 
चद्चला प्रकृति के सकल व्यापार के बीचमे वाक्त करती है। 
जिस पुरूष की वह सक्रिय शक्ति है-“मे प्रकृतिः" उसको वह देख 
नदीं सकती । जब हम शस माया को थतिक्रम करते हैँ तकः 
जगत्‌ लुप्त नष्ीं हो जाता, केवल उसके समग्र अर्थं का परि- 
बतेन हो जाता है| श्रष्यात्मटृषटि प्राप्त कर्‌ हम यह नहीं देखते 
है कि इस सव का कोई भस्तित्व ही नही है । परन्तु यह देखते 
हैकि समी दहै किन्तु जित अर्थम है वह वर्तमान भान्तश्र्थकी 
भपे्ता बिलकुल भिन्न हैः समी भागवत श्राला, भागवत सत्ता, 
मागवत प्रकृति खर समी वाघुदेव है | गीता की दृष्टि म जगत्‌ 
सद्य है, वह ईश्वर की सृष्टि, शाश्वत की शक्ति, परब्रह्म का पराकव्यः 
है। य्ह तक कि त्रियुणमयी माया खूप जो निभ्नतर प्रकृति रै 
वह मी परा मागवत प्रकृति से उत्पन्न हई है यष्ट जोदो 
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सच्चा कदी गई है उनके भेद को हम मले प्रकार प्रहण नद 
कर पाति । एक तो निभ्नतम सक्रिय शौर अनिल सत्ता है, शौर 
दूप्तरी उदैतन कर्म से श्रतीत शान्त, शुद्र, शाश्वत सद्‌ क्तु 
है] सौर हमारी युक्ति का र्थं यदी है कि ईस श्रांशिकर सत्ता 
से ऊपर उठकर महत्‌ सत्ता मे पर्हैवना, ओर कमे से नीरवता 
भरं भति्ठत ह्यो जाना । गीता जोर देकर कती है कि जव 
तक हमारा जीपरन है तब तक हमको पनी श्रात्मा योर उसकी 
निखता म सचेतन होकर रहना होगा, तभी प्राकृत जगत्‌ मेँ 
शक्ति के साय कम कर सकेगे, ओर इस प्रकार कमै करना ही 
कतैन्य है | गीता ने खयं भगवान्‌ का ही दन्त दिया है, वे 
जन्म-मरहणा के लिए वद्ध नहीं है, वे युक्त है योर विग्र प्रपच्च 
के थतीतहैतोमीवे वचिरकालसे क्ममे रतै, “वतंए्क च 
कर्मणि " । अतएव समस्त भागवत प्रकृति का साधम्य-लाभ 
करने ही से इ द्रव केद्वारा सम्पूण भाव से एकत्व की परा 
-सम्भव है । किन्तु इस एकत्व का मूत्ञ सूत्र क्या है ! 

पुरुषोत्तम के सम्बन्धं मे जो गीता का परम सिद्धान्त है 
उसीमें हमको इस एकत का सूत्र मिलता है । गीता के मत 
से पश या उतम उपलब्धि या श्रादश इसी एकत की प्राति में 
है! पणो ज्ञानी का ज्ञान यष्ीहै। जिस समग्र ज्ञान की बात 
-गीता ने कटी है बह दुक्तम यर गुद्यतम शाज्ञ है । क्योकि वह 
-सखय को खणड खणड कर देखता है समग्र माव से देखना न 
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बनता । गीताकथित सम ज्ञान प्रात कएने के सिए छ्नविद्‌ 
होना होगा चोर हमको मन बुद्धि से ऊपर उठ कर धति-मानत 
स म प्रतिष्ठित होना होगा। वासव भे देखा जाय तो मनुष्य की 
दानिक चिन्ताधारा इस समम सय के किसी एक यंश विशेष 
पर जोर देकर रइ जाती है। शंकर ने जिस प्रकार अन्तर माव या 
निरुण, निष्कियः, निरविरोष ब्रह्म प्र जोर दिया गया है वैसे 
पाश्चाव्य दीन मे दरमाव या सगुण, सक्रिय, सविशेष ब्रह्म पर 
नोर दिया गया है प्लेटो के विकासशील भगवान्‌ (8011600; 
11608) #9 सनोजा का सन्परै्त ( 51951406, >) हेगेल का 
भन्सोल्यूट ( .^501६८ ) शोपनहायर की निल ( प] ) 
बंर्सो का इलान विटान ( ए120 पप्य ) वे सब त्त्‌ पुरुष 
या सगुण ब्रहम है। ष्टेटो का कहना है कि उच्चतम ससय उच्चतमं 
सक्रियता है; सिनो कहता है कि जैसे इत्त (016) के बीच 
मे व्यासाद्धं (720) अवरश्यम्मावी हे वैसे ही मगवान्‌ में कमै 
भवरयम्मावी हे । फिरटे (८०८९) का कना है कि युद्ध, 
निर्ण, निष्विय जेसी कोई सत्ता नष है, हम मिसको अचलं 
भ्तर सत्ता कते ह वह एक भान्ति मत्र (111०७००) है । 
हेगेल का कना है कि पख्ह्म ( ^8०।०।९ ) एक गति या 
क्रिया है। एक प्रकार का विवर्तन है । समप्र पाशा चिन्ता- 
धारा भौर जीवनधारा इसौ शिदा से प्रमावित है । भाधुनिक 
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निश्चान का श्रष्ठ तत्व श्रादृन्तटाहन का भ्रपेक्षिक्तावाद ( 1.ध्र 
ण हलधर) भी इसी दानिक मत की वैज्ञानिक विति है 
कि इस जगत्‌ मे स्थायी या अचल कुष्ट मी नहीं है । जसे एक 
दी खोतमे कोई दो बार जन नही कर सकता वैसे एक स्थान 
भदो बार हम श्रमना हाथ नही रख सक्रते। जो एक 
चक्तु के सम्बन्ध मेँ श्रचल हे वही दुसरी वस्तु के सम्बन्ध मे 
सचल है । चलते हए ज्ज के डेक पर्‌ जब हम भ्रमण 
करते है तब हमारे सम्बन्ध मे जहाज सचल है यौर्‌ हम अचल, 
समुद के सम्बन्ध मे जष्टाज सचत है ओौर समुद्र अचल चौर 
सृ के सम्बन्ध मे यह समम प्रथ्वी सचल है, सौर उसी प्रकार 
नचत्रो के सम्बन्ध मेँ सौर जगत्‌ सचल है ओर सभी चीन 
चलायमान है । इस सचलता कानश्ादि दहै, न श्रन्त यौर 
चह विश्वन्यापी हे | इस विश्वव्यापी सिति अओौर गति का गणित 
से हिमात्र कर जो भपने लिए प्रयोजनीय सूत्र ( प्०पाणा५ ) 
श्टृन्सदाइन ने बनाया है वदी अपेक्तिकृतावाद ( 1.4 


एलन्धरंफ ) हे" 

# आधुतिकतमं विज्ञान कामत किं इसमूत्रको गौर भी सुक्ष्म 
मौर व्यापक बनाया जा सक्रताहं । अ।इन्सगंइन ने जड अजगत्‌ को 
देख कर जिप अपिक्षिकतावाद को ग्रहण क्ियाहै उसी को भारतके 
प्राचीन ऋषियों ने अन्तरजगत्‌ की अनमूतिसे प्राप्त श्ियाथा गौर 
आइन्सटाईइन से अधिक्र व्यापक मावसे उसे देखा वा। उन्होने देखा कि 
साध।रणतः स्थिति ओौर गति, देश गौर कालसे जो कुछ हम समञ्षते 
ह उनकी केवर व्यवहारिक सत्ता ह । जौ प्रकृत सद्‌ वस्तु है वह इनकी 
धारणा से अतीत है । ईशोपनिषद्‌ मे ब्रह्म के सम्बन्ध मे यह कहा गया है, 
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तदे जति तक्रैजति तदूदुरे तदन्तिके | 
तद्न्तर्व त्वस्य तदु सकैस्वास्य बाह्यतः ॥६॥ 

“बह चलता है यर नहीं भी चलता, वह दूर भीदहै 
ओर निकट भी; वह इन सक वक्तु के भीतर श्रौर्‌ सवक्ते 
चाहर भीहे।' गीता भी हमको रेताही वणेन मिलता ~ 

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च| 
दमत तदविननें दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ | ०२।९१५॥ 
द्म देख चुके ह कि बाह्म जगत्‌ के इस तथ्य को गीता 
ने बहत स्पष्ट माषा मे व्यक्त किया है 

न हि कथित्णमपि जातु ।तष्ठल्कर्मत ॥?।५॥ 

्तेठो यौर ल्िनोच। की तरह मीता भी कहती है कि 
सक्रियता ( 4.०८पुः ) भगवद्‌-सत्ता का श्न्तरनिहित धर्म है- 
५ कतं एत्र च कर्मयि किन्तु गीता ने यह भी दिखायाहै करि 
सक्रियता या कर्म जैसे भगवत्‌-सत्ता मेँ अन्तर्निहित है वैसे ही 
निच्छियता या नेम्कूभ्य भी उत्तमे अम्तनिहित है । इन दोर्नो को 
लेकर दी जरह होताहैयायेब्रह्क्र दो पहल है | गीता का 
यह तिद्धान्त चहि युक्ते्गत न मालूम हो परन्तु वह गभीरतम 
भव्या भ्नुभूति पर्‌ प्रतिष्ठत है । जगत के क्र रूप को भच 
मावे से जैसे हम श्रनुभव करते ह वैसे ही गभीर भालमनुभूति 
से टम एक भनन्त, शकष, भचलः अक्रिय सत्ता का अनुमग 
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काते है । दाकर की दृष्टि मेँ पिल सत्ता की अनुभूति बल- 
वान्‌ है नौर पारचात्य दाशचैनिकों के लिए प्रथमोक्त अनुभूति 
वलवान्‌ है । भौर गीता की उच्चतम श्रनुभूति सेये दोनों ही 
एक ही सद्यके दो पलै योर श्रृतिमें भी हमको सगुण 
दयौर निए अद्म दोनो का वरुन मिलता है । उपनिषद्‌ के 
श्रषियो ने ब्रह्म को दोनों मारव से प्राप्त किया था | भाघुनिक 
युग के ऋषि रामकृष्ण का भी यदी अनुम शा, ^ स्थिर हो वा 
अस्थिर जज्ञ तो जल दी है” भर्थात्‌ ब्रह्म दोनो है-सगुण 
अर निरण । 

श्रचल त्तर निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति केवल भारतवासिर्यो 
हीको इई हो रेसी बात नीं है, प्राचीन ग्रीक इलिएटिक 
(८9८) सम्प्रदाय मै मी इत ्ननुभूति का हमको परिचय 
मिलता 8 । इस सम्पदाय के प्रधान दानिक परमिनाश्डीज 
(00601068) के मतसे मगवान मे कोई परिवतैन नदीं 
होता, श्मौर जो ङुछ है सव भगवान्‌ होने से जिक्तको परिवतेन 
कते है वह्‌ भ्रान्ति है, वस्तुतः उत्पत्ति या लय कुद नष्वीं है। 
उसने युक्ति द्वारा दिखाया है कि एक मात्र अनन्त सत्ता ही 
सद्य है, समस्त परितेन, बहुत्व, खण्डत्व अन्तर्विरोधपृ ह । 
यह जगत्‌ मिथ्या शौर माया है । उसके शिष्य जेनो (200) 
ने शंकराचायै की तरह कूटतक से प्रमाणित कियाहै कि सव 
प्रकार की गति, परिबतन, सक्रियता, मिथ्या रान्ति है । किन 
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इिएटिक सम्प्रदाय का यह मत पुुश्चा्य दें मे प्रतिष्ठित न 
हो सकरा ! अन्तिम ग्रीक दाश्ैनिक दिराह्किटस ( प्रलर्तु्णड) 
ने कहा है कि अविराम परिवकषन (० पत] ४) सद्य 
है, इस जगत्‌ मे स्थिर, अचल, अतर कु मी नीं ह । पाश्चाय 
दशन की चिन्ताधास भौर उसके साथ समसत जीवन सौर कर्मं 
धारा को इः च्चविराम गति के सिद्धान्त ने निर्भासिति किया है। 
इन दोनों मतो का पिथागोरप, प्लेटो यर एरिसूटाटल ने कुच 
अशो मे समन्वय का है। पिथागोरस्र का मते कि जिन 
सकल वस्तु को लेकर यह जगत्‌ गित इरा है वे सव अपनी 
सत्ता मँ अचल, श्सत्र, अपरिथर्वनीय है, केवल उनके परस्पर 
सम्बन्ध भ परतन होता है भौर इसी प्रकार से जगत्‌ की स्र 
लीला उदयन होती है । प्लेढो# दिरष्टियस की तरह विश्वास 
करता था किं इप्त दृश्य जगत्‌ मे कुं मी सिर नहीं है सभी 
अनवरत पसििर्तित होता है; किन्तु इस इर्य जगत्‌ के ऊपर 
उसको एक भाव जगत्‌ का पता मिला था | उक्के मत से स्य 
शिव, सुन्दर श्रादि भाव (10०2) शाश्त, यपरिवतनीय सौर 
सद्‌ वस्तु है । इन सव भावो से ईर की भावना होती 8, 
बह्म द्र्य जगत्‌ इन भावों को रूप देने या व्यक्त कने का 
निरन्तर प्रयास काता है । बाह्य जगत्‌ मे हम जो कुद भी सल 
# पिथागोरस का यह्‌ मत पार्चात्य मोनाडिक्म (11041510) - 
की भित्तिहै। | 
९ 
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शिव सुन्दर देखते है बह प्व इस दिव्य भावलोक की स्षीए 
प्रतिच्छाया है । प्लेटो के दरीन मे हमको तीन तच्च मिलते हँ 
मगवान्‌ , भाव (146४) अौर जड़ पदाथ; भगवान्‌ ने इस भाव 
के ्रनुसार जड जगत्‌ का क्रमशः सष्टि-प्रसार किया है चर 
यह जड़ जगत्‌ है (2 {100658 ० ०८८०८12 ) । वेदान्त की 
भाषा मे प्लेटो के भाव (142) को भगवान्‌ को चितशक्ति कह 
सकते है । प्ते के मत से यह (10०) सजजनशक्ति है, जप 
शक्ति को कभी वह भगवान्‌ के ऊपर स्थान देता है चौर कमी 
निम्र स्थान देता है । फिर मी प्लेटो के अनन्यान्य वर्णन से एेसा 
सम मे आता है कि उसके मत से भगवान्‌ श्रौर्‌ उनका माव 
(00९2) या चिव्शक्ति नमिन है जओौर यद सिद्धान्त वेदान्त का ह। 
केवल यह दस्य जगत्‌ ही प्लेटो क जिए एक समस्या हो गई 
थी । यह जगत्‌ श्रय, अशिव सौर अघुन्दर है, इसकी व्याख्या 
केवल भगवान्‌ की चिव्शक्ति के द्वारा नहीं हो सकती अर्‌ रेषा 
जान पड़ता है कि उस सजेनशक्ति का उपादान-घछरूप जड़ 
जगत्‌ उसो बरावर बाधा देता है चौर उसके काय को व्यर्थ 
कर देता है। इसी कारणसे प्लेटो को वित्शक्ति की 
तरह इस श्चचित्‌ जड़ को भी श्रनादि तच मानकर स्वीकार 
करना पड़ा । इस प्रकार कुचं अर मे सास्य के पुरुष प्रकृति 
कदेव को प्ठेयो ने खीकार किया है । साय के पुरुष चौर 


क्तौ फिरसद्य का चेपन पुरुष निष्क्रय ओीर जड प्रकृति सक्तिपर 
है; ष्ठेटो का मणवान्‌ ओर उनकी चितशक्ति सक्रिय ओर्‌ उनको सुष्टि 
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्रृति जसे दोनो अनादि, अनन्त है प्लेटो का भाव (106) 
आर जड़ (1५५८) चित शौर अचित्‌ म अनादि भौर 
भनन्त है; ओर इन दोनों के संयोग से यह विश्वजगत्‌ , यद 
हर्य विवर्तनशील्ञ भगवान्‌ (चतर पुरुष ) उयन्न होता है । किन्तु 
दि चित्‌ सौर श्रचित्‌ विलकुल विभिन्न पदाथ है तो उनका 
संयोग केसे सम्भव हो सकता है १ दम देख चुके & कि साल्व 
इष बात का कोई उत्तर नीं देता, किन्तु वेदान्त ने इसका 
समाधान किया है किं दोनों मूलतः एक ही वस्तु है । ष्ठेयो 
के शिष्य एरिस्टाटल ने जित प्रकार समाधान किया है उसका 
श्रामास गीता के समन्वय मेँ मिक्ता है | उसने बताया कि 
चितशक्ति का नीचेकाख्य दी भचित्‌ होता है, वह क्रमशः 
विवतेन के द्वारा ऊपर के सत सरूप की ओर श्रमषर होता 
है। वह जो विकास है ररिष्टटलके भतसे मगवान्‌ का 
नहीं है । भगवान्‌ तो पू मौर श्रदरी है । यदि बेर होते 
तो पूता की योर उनको चलानेके ठर शक यौर मगत्रान्‌ की 
भापरयकता हो जाती । किन्तु भगवान्‌ है परात्पर एक ओर 
अपने ध्चापही पृश; बेदी जगत्‌ केकाल है रौर वेदी 
जगत्‌ के लदपस्थल । वे सव सकल वस्तुर््ो मेँ यनी सार- 


जन 


का उपादान जङ्‌ प्रकृति निष्क्रिय (2581६) हे । मध्वाचायं ने वेदान्त 
कीजोव्यष्याकी ह उसको तवाद कडा जातां है, ष्ेटो का दानक 
मत उनपे मिक्ता है । 


( १३२ , 


सत्ता रूप से पिरोए हए है, भथच वे सब वस्तुं से ऊपर 
विश्वातीत हँ । वे सख्यं चल भ्रक्तर्‌ रहते इए जगत्‌ को 
चलाते है । किन्तु यह कैसे सम्भव है १ जसे एक सुन्दर चित्र 
स्वय पू भकिचल रहते इए हमको विचलित कर देता है, 
एक पुन्दर शाद जसे हमको कर्म मे प्रवृत्त कर देता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ की श्रनादि चित्‌शक्ति जगत्‌ को चलाती है ओर 
इस काम के लिर भगवान्‌ को विचलित नहीं होना पड़ता । 
एरिष्टाटल के इस सिद्धान्त का गीना से सादृश्य स्पष्ट है, 
उसके भगवान्‌ भीता के पुरुषोत्तम के अनुरूप है, उसका सनातन 
भाव (ए०] 1१०४) गीता की परा प्रकृति चौर उसका वित्‌ 
गीता की अपररा प्रकृति है ¦ मीता ने मनुष्य-जीवन का लद्यय 
बताया है कि वह रपरा प्रकृति के बीच से पने वर्तमान 
जीवन का रूपान्तर कर परा प्रकृति मेँ भगवान्‌ का साधम्यं प्राप्न 
करे । रएरिष्टाटल्न ओौर प्लेटो का कहना है कि मनुष्य-जीव्नं 
का लक्ष्य मगवान्‌ की न्यायपूरेता का लाम करना है# | 
मारतीय श्या्दर्शन का समन्वय चौर परिणति जैसे गीता 
महए वैसे दी भीक द्ौन के समन्वय रौर परिणति 
एरिष्यटल मे इई है । ये दोनों दवी प्रायः समकालीन ह इसके 
राद दोनो देश की दानिक चिन्ताधारा दो विपरीत पथ पर 


# इस मत की प्रतिध्वनि काद्स्टके शब्दो में मिलती है, € 
दत 98 एृण्पय एश्रपल 10 प्८ए८० 15 6६.7१ 
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प्रकृति जसे दोनो अनादि, अ्ननन्त है प्लेटो का माव (1१6४) 
आर जड़ (119८) चित्‌ ओौर अचित्‌ भो श्रनादि भौर 
नन्त है; योर्‌ इन दोनों के संयोग से यह विश्वजगत्‌, यह्‌ 
हरय विवतेनरील् मगवान्‌ (त्र पुरुष ) उन्न होता है । किन्तु 
यदि चित्‌ भौर चित्‌ विलकुल विभिन्न पदार्थं है तो उनका 
संयोग कैसे सम्भव हो सकता है ९ इम देख चुके है कि सांल्य 
इष बात का कोई उत्तर नहीं देता, किन्तु वेदान्ते इसका 
समाधान करिया है किं दोनों मूलतः एक ही वसतु है । प्लेटो 
के शिष्य एरिस्टाटल ने जिस प्रकार्‌ समाधान किया ह उसका 
श्राभाप्त भीता के समन्वय मेँ मिलता है ¦ उसने बताया कि 
चितशक्ति का नीचेकाखूप ही भचित्‌ होता दै, बह करमशः 
चिवतेन के द्वारा ऊपर के सल छस्य की चोर श्रग्रतर्‌ होता 
है। बह जो विकास्तहै एरिष्टाटलके मतसे भगवान्‌ का 
नहीं है । भगवान्‌ तो पू ओर श्राद्री है । यदि श्रां होते 
तो पेता की भोर उनको चलाने के छिए एक सौर भगवान्‌ की 
आधरयकता हो जाती । किन्तु भगवान्‌ हैँ परात्र एक यौर 
भपने ्रापहीपृरी; वेही जगत्‌ के काल है यौरवेही 
जगत्‌ के लदयस्यल । वे सव सूल वर्तं मेँ पनी सार- 
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का उपादान जङ्‌ भ्रक्ृति निष्क्रिय (2551६) हे । मष्वाचायं ते वेदान्त 
कीजोव्यास्प्राकी ह उसको द्ंतवाद का जाताहै, प्ठेटो कादाचंनक 
मत उनसे निकलता ह । 
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सत्ता रूप से पिरोए हए ई, अथच वे सब वस्तुओ से ऊपर 
विश्वातीत है । वे सख्यं अचल श्क्लर रते इए जगत्‌ को 
चलाते है ¦ किन्तु यह कैसे सम्भव है ? जसे एक सुन्दर चित्र 
स्वयं पूरं अतिचल रहते इए हमको विचलित कर देता है, 
एक सुन्दर थादशौ जसे हमको कर्म मे प्रवृत्त कर देता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ की श्चनादि चित्‌शक्ति जगत्‌ को चल्लाती है ओर्‌ 
शस काम के लिए भगवान्‌ को विचलित नहीं होना पड़ता । 
एरिष्टाटल के इस सिद्धान्त का गीना से सादृश्य स्पष्ट है, 
उसके भगवान्‌ गीता के पुरुषोत्तम के सनुख्प है, उसका सनातन 
भाव (२:६4) {42} गीता की परा प्रकृति चौर उसका श्रचित्‌ 
गीता की अपरा प्रकृति है । गीता ने मनुष्य-जीवन का लद्यय 
बताया है कि वह श्नपरा प्रङृति के बीच से श्रपने वर्तमान 
जीवन का रूपान्तर कर परा प्रकृति मे मगवान्‌ का साधम्य प्राप 
करे ! परिष्टायल अओौर प्लेटो का कहना है कि मनुष्य-जीवन 
का लक्ष्य भगवान्‌ की न्यायपूरेता का लाम करना है# । 
मारतीय श्या्दर्न का समन्वय मौर परिणति जैसे गीता 
महर है वैसे ही भीक दर्शन के समन्वय भौर परिणति 
एरिस्टाटल मे इई है । ये दोनों ही प्रायः समकालीन हँ इसके 
बाद दोनो देश की दाशनिक चिन्ताधारा दो विपरीत पथ पर 


* इस मत की प्रतिध्वनि कादस्टके शाब्दो मं मिलती है, £ 
पलत 98 पणय परल 19 पिल्ल 3 एल,” 
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चलने लगी, योरप चला है त्तर शी ओर ओर भारत अक्र 
की ओर्‌ । फिर, व्वादशौी सावना वस्य बुदधि्वति लदशौ. । 
पिम क्रमशः अधिकाधिक बहिर्मुख होकर जङ्वाद्‌ ओर देहि 
कता में द्व गया है, मौर भारत अन्तदवुखी होकर जीवन चौर 
कमे की श्रवदेलना करता है, ओर उसने अक्षर श्रा्मा की चिर 
शान्ति सौर नेष्कम्य मे-आसमनिर्वीर परम सत्य यौर लक्षय तमम 
कर उसको प्रह करिया है । श्रीरामङृष्छ ने एक वार सा 
घना था कि जगन्माता ने उनसे जिज्ञासा की “कया तू अन्तर 
से कोई चीज चाहता है १ मारत ने जो अत्तर से चाहा सो 
ही मायावाद्‌ ( {25519150 ) संसार से वैराग्य, संन्याघ् मिला 
ओर पाश्चालने क्ष्रसे मोगा तो उसको मिली सक्रिपता, 
(4८६९197) तीत्र जीवन-लीला । यौर यह मेद कुछ निरर्थक ` 
नहीं है इसमे भगवान्‌ की इच्छा की एक निगूढ क्रेपा देखने को 
मिलती है । मानव-जाति को पृणता प्रप्त करने के लिए क्षर 
अर अक्षर दोनो दही को मले प्रकार जानना होगा तमी बह 
पुरुषोत्तम भाव को प्रात होगा ओर दोनो के पूर्णातम समन्वय दारा 
सिद्धि मल्ल सकेगी । किन्तु मानव-नाति को दि ९क एक करके 
इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करना होता तो उसमे बहुत सभय लग 
जाता । य्ह तक कि एक मोर पणं रूप से प्रसर शेते दूसरी 
ओर विपरीत दश्च मे प्रलयावर्तैन करना श्रतिशय कठिन हो 
जाता । यह कये कितना कठिन होता इसको इम वर्तमान 
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भारतीय चौर पाश्चाव्य जीवनधारा मे कैसे बहे जा रहे हैँ उसी 
से भनुमान कर सकते है । मारत मेँ भ्राज भी मायावाद चौर 
जीवन-व्याग के मोह को चछुडाना सम्मव नदीं हो सका । बुद्ध 
शकर चैतन्य की बात छोड़ दीजिए, श्रीरामकृष्ण के दिष्य स्वामीः 
विवेकानन्द भी संसार-स्याग भौर संन्यास के माहास्य जौर श्रादश 
का प्रचार कर गए है# । दूसरी ओर जडवाद, रेषिक सुखवाद का 
भीषण परिणाम होते हए भी पाश्चात्य जातियों के छि अजं 
मी अन्तसुखी हो श्चष्यात्म-जीवन की श्चोर लौटना भ्रतिशयः 
कठिन हो गया है । अाज प्रकृति ने भारत शौर पाश्चाय छोगों 
म रति निकट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । इससे एक दूसरे 
की सहायता कर अपनी अपनी च्रुटि चौर श्पूरणता का संशो- 
# स्वाभी विवेकानन्द के सम्बन्ध मे सिस्टर क्रिस्ताइन ( 91516 
(11976) अपनी आत्मकहानी में लिती है--{0 1८ 710. 
इव़ ^ (15 {0तल्ललण लहाणह्‌ ४० 116, ” तालम 28106 
११€ (प 07 ण 1710 +€ कट््०प एल०प०त्‌ 11८ 205 
१९६१ 2५ {1०716 7 छपा लव5 प्ल त८अ€ 0 02 
81005 7€6त070, पए ऽदछ 2 80प] ऽणि © 
€5८21€ १८ 2168168 छाव ए2, 076 10 1101 116 ०0तक 
725 4117110160116 0004226, 710 0] 2 1111121108 
एणः 2 तल्छ्तवरताणट् पण्णा 200. .... € लत 10 06 
3112114 25 1660070 010 € 00716286 1 पला 
21274 145 (व प11४ ८३, 19 पत] 022 025 ला16510€त्‌। 
3]] 17276104.--706पतत109 ए0948४, 2125, 1931. 
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धन कर लेना दोनों के लिए सम्भव हो गथा ह। भ्माध्याभिकता 
तो अवदय चाहिए, किन्तु इसका यह्‌ शर्ध नहीं कि देह 
ओर जीवन का विषवत्‌ परिव्याग किया जाय । श्यावद्यकता 
है दोषटटि-पूरणं देह, प्राण, मन ॐ अध्यालम-रपान्तर की 
योर पूणोता-साधन की । इसी जिर एक रसे युग की भ्ाव- 
श्यकता थी जो जड़ भौर दिकं जीवन को ही प्रधानता 
दे चौर युक्ति तकं के द्वारा इस जड़ जगत्‌ के सल का यावि- 
ष्कार करे जर जड़ ओर देह को शत्रु सममकर उससे न मय 
करे न घृणा रौर उसके छोड़ने की कमी इच्छा न करे । इसी 
से आधुनिक जड़वाद यौर विज्ञानमूलक सम्यता की सार्थकता 
है । इसमे प्रत्येक वस्तु को य्शँ तक कि बुद्धि को भी जड्‌- 
भावापन्न कर भध्यात्म-साघन के पथ को कठिन कर डाला है; 
किन्तु दुक्रे पत्त मे इस जड़ ओौर्‌ दे के जीवन को जो प्राधान्य 
दिया गया है वह प्राचीन श्राध्यामिकता द्वारा अखीहृत था । 
अव हमारे भ्ध्याल-साधन का लदय यह है कि इस दैहिक 
जीवन का परित्याग न किया जाय, न संसार-ल्याग कर सन्यास 
ग्रहण किया जाय बल्कि उदूष्वं की अध्यात्म-शक्ति का भवतरण 
कर्‌ इनके दिव्य रूपान्तर के द्वारा इस मद्रि की प्थ्वीको दही 
खगे राज्य मेँ भरतिष्ठित किया जाय । पाश्चात्य सभ्यता का तीव्र 
सेस्पशी न होता तो अध्यात-साधना का यह पथ पकड़ना हमारे 
लिए सम्भव न होता । यव तक हमारे फवियों ने य गान किया 


( ११६ ) 


किन्तु याज सुर बदला है। हमारे एक अति आधुनिक कविं 
कहते है- विश्व कवि के हृदय की यह याकूति हम घुनते है । 

शमाघुनिक कवि का यदि हम माव जानना चाहं तो उनकी 
श्माकृति नौर थक््ञा का अध्यास गीता मे मिलेगा | गीता 
ने की भी शस देह से धरणा करने को नहीं कहा; न इस को 
छोड कर जाने का प्रयोजन स्वीकार कियाहै। गीता स्पष्ट 
कहती है कि इस मानव-देह्‌ के भीतर ही भगवान्‌ रहते है, 
मानुषीम्‌ तव॒माधितम्‌', इस मानव-देह मै स्थित मगवान्‌ की 
जो अवज्ञा करते हवे मूढै, जो इस देह का पीडन करते हँ 
वे भरी है । गीता ककती है इस जगत्‌ मे इन्दिय-मोग जो 
कु है उपतक्ा सार-तख स्वये भगवान्‌ है, “रसोऽहमप्सु, 
पुखयो “न्धः पृथिव्याश्च! । इस ससार मे सुन्दर शक्तिमान रेखय- 
मयजोकुछमीहैया होता है वह स्तब भगवान्‌ की विभूति 
दौर उन्हीं का विशेष विक्रास्त है । भगवान्‌ का इस जड़ जगत्‌ 
मदो आविष्कार करना होगा, उनको प्रगट करना होगा, अौर 
इस मत्यै जीवन को ही ्रगरृतत्व मे परिणत कर प्रथ्वी से दिन्य- 
मोग श्र दिव्य-जीत्रन प्राप्त करना होगा, य्छयज्यं समृद्धम्‌" । 

तत्र दौर वैष्एव-धभे ने शअपने अपने मावसे गीता के 
दिव्य मोगके श्रादश्रको ग्रहण करनेकीचेष्टाकी धी। 
कहा है, “ कृष्ण की जितनी लीलां है उनमें सर्वोत्तम नर-लीडा 
है जिसमे नर-देह उनका सहायक हुश्रा है 
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कितु तत्र यौर वेष्णव-षम भी इस भिषयमे गीता की 
रिक्ता को समम्र भाष से नहीं प्रदण कर सके । एक तो शुद्र 
देहिक भोग तीव्र श्ाकर्षणश से व्यमिचार मे पतित इए है, या 
दूसरे माथावाद के प्रभाव से न बचकर्‌ जीषन-त्याग ओर 
संन्यास के द्वारा ्ाष्यालिक चन्दावन का पता लगाने लगे । 

पारचात्य देशो मे मी संसार-व्याग चौर संन्यास की अर 
एक श्रोत बहा है । वह्यँ की जातयो को कुष अदा मे आध्या 
सिकता के लिए तेयार कर रक्ला है| मध्य युग मेँ ज्रिस्तान 
संन्यासतियां ने छृन्टरु-साधन शौर देह-निपीडन मे भारत के 
सन्यासिर्यो को भी पष छोड दिया था । रव भी बहल श्रनेक 
मठषासै संन्यासी हँ । तथापि पारचात्य जीवन की हल्य धारा 
कमे की योर या सं्तार कीर ही हे। इष पायिव-जीधन को 
पणो भाव से उपभोग करना उसका लकय है । चौर भारत के 
लोग सं्ार-्यागी न होते हुए भी संसार को मन मे एक कारा- 
गार समभते ह चौर उसे श्रद्यम मानते हँ । दूरे प्त से 
पारनात्य धारणा मेँ एक्‌ बहुत अच्छी बात है । वह यह्‌ विसा 
कि जगत्‌ एक उच्तर लद्य या पूणता की ओर धमप्रसर ह्या 
है। पारेवत्य जाति कीजो खामाविक करमेरणा हैः बहम 
उनके इस आदौ में विक्त को दृढ़ बनाती है । हम देख चुके 
ह कि यही प्लेटो ओरौर एरि्टिटिल के दीन का मूल तत्व था। - 
अपेश्षाकरेत अधुनिक लिनोजा ने इस मत क्रो प्रह्ण नदी 
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किया । उप्तके मत से जगत्‌ के लिए एेसा कोई उच्तर ल्य 
या उदेदय स्वीकार करना भगवान्‌ की पूणेता मँ बाधा करता 
है । इस जगत्‌ खूप कर्मं से भगवान्‌ ने भपने किसी निजी 
मभाव वा त्रुटि को पूर्णं किया दहो देसा हो नहीं सकता क्योकि 
भगवान्‌ म को श्रमाव नदीं चौर वे अपने भापमे पृण 
है। तो फिरिवेजो कर्मं करते है यद्व॒ उनका समाव है। 
वेदान्त मे भी जगत्‌ को भगवान्‌ की लीला (70६) कां 
गया है; माया की पेता लीला शब्द द्वारा वेदान्त का भाव 
मले प्रकार प्रकट होता है। जगत्‌ मिथ्या नदी, माया नही, 
बह तो भगवान्‌ का भासप्रकाश, भासमददन है चौर यष 
उनके किसी भभाव की पूतिं करने के लिए नहीं है वल्कि 
उनकी लीला है# । रितु जगत्‌ को लीला कने का यहं 
मतलब नदीं कि इसका कोई धर्थं नहीं है चौर यह एक कल्पना 
मात्र है । मनुष्य जब खेल कता है तो उसका भी एक प्रकारसे 
एक लदय (2०21) होता है । जगत्‌-लीला की यह पद्धति, या 
क्षदय क्या है † यह जगत्‌ यदि सच्चिदानन्द सल, शिव, सुन्दर 
मगवान्‌ का प्रकाश है तो यह इतना थव्य, भ्रशिव, सुन्दर 
कयो; यौ शोक, दुख, जरा, व्यापि, गृ्यु क्यो ह! प्लेटो 

मे कल्पना की है कि भगवान्‌ को एक श्चचित्‌ वस्तु के साथ 


भा 
नयनननपः 


# नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष्‌ लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वतं एव च कर्मणि ॥ ३।।२२ 


( १३६ ) 


दन्द कर जगत्‌ मे भ्रपनेको प्रगट करना होता है, हसी से 
उनके सल स्वरूप का प्रकाश नही होता । बेद्‌ मे देव भौर 
शयुर-संप्राम, पारसी धर्मं मँ आाहरमाजदा चौर श्वहिर्मान का 
संप्राम ओर परवतीं धर्मो में एक ओर्‌ मगवान्‌ शौर उनके देष 
दूत ओर दृ्री चोर शतान या इषलिस चौर उसके सायकं 
के बीच संप्राम-ये सव मूलमेएकसीदही कल्पना हैँ । कितु 
भगवान्‌ कौ भतिदन्द्री किसी शक्ति की कल्पना करने से भग- 
वान्‌ की धनन्तता ओर पूणता में हानि होती है इसलिए भारत 
के किसी धर्मम देसी कल्पना को श्ाश्रय नदीं दिया गया । 
संसार मे श्रञयम चौर दुल के लिए मगवान्‌ को छोड़ कर 
ओर किसी को उत्तरदायी बनाना ओर भगवान्‌ के सम्बन्ध मे 
हमारी मानवोचित धारणा को दूर रखने का प्रयात नदी किया, 
गया । गीता कहती है कि जैसे छम भगवान्‌ से भाया है वैसे 
भञुम भी भगवान्‌ से श्राया है; जगत्‌ मे संहार-मूतिं भी मग- 
वान्‌ का एक खूप है। मगवान्‌ कहते है किवेदही भाप सुष्टि-- 
क्तौ हैँ अर वे ही संहारकत्त - 

मृत्युः सर्वहरश्याहसुद्धवश्च मविष्यताम्‌ ॥१०।२४॥ 

जगत्‌ मे साविक, राजसिक जो कु भी है समी भगवान्‌ 
से भाया है (७।१२) । यह भ्रचित्‌ चौर जड त्रिगुणालिका 
प्रकृति जो भगवान्‌ के भ्रात भरकटन का उपादान या धार है 
ओर जो प्रकटन को पद पद पर बाधा देती है ठी भगवान्‌ क्षी 
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छपरा प्रकृति है । अर जड के बीच श्रपने को विचित्र भाव से 
प्रकट करने के लिए भगवान्‌ ने ही इस बाधा की सष्टिकीहै। 
रौर जसे यह बाधा द॒रूह है वसे ही इसको विचित्र चौर अति- 
कान्त करने पर जो सृष्टिहोगी वह मी वैसी ही श्भूतपूषै, 
-गौरवपूणं शरोर आश्चयमय होगी । मनुष्य श्चपने मन ॒बुद्धिसे 
इसत जगत्‌-लीला की भौर कोई अधिक सतोषजनक व्याल्या 
-कर सकेगे रेषा समम में नदीं भ्राता । 


वगा का कहना है कि यह जगत्‌ एक श्पूतरै श्नौर भवि 
श्ाश्चयैमय परिणति की चयोर श्रग्रतर इश्मा है । इसके मूल में 
जो शक्ति काम करती है उसके लिए दुक मी असाध्य नहीं है 
प्मोर्‌ अन्त मेँ यही प्राणश्चक्ति श्रपने चिर शत्रु जड़ पर जयी 
होकर रहेगी श्रौर इस मर्त्यं जगत्‌ में ही श्रमृतत्र की प्रतिष्ठा 
करेगी# ¦ किन्तु यह होगा केसे इस बात को वसो ने कहीं 
नहीं बताया है परन्तु उनका मत यदी है कि प्राणशक्ति को 
क स्नु प्व च्ञ 105 उचत 00 पल भ्ण | 
7271 {6511465 क्तावपि, 20 चल पणालाल ज 
कप्रप्ापु, 10 518८6 20 पप, 18 076 1016056 
। अप 23110िण्ठ ०८७१८ त एण अत एलपप्ते 
€2€[1 ० प्र$ 10 20 0र्दापलुपाप् 028८ 9916 ४0 
= एल वकण लषटप गल्ञंऽथा6€ धत तुलः धल 10085 


प््प्पतिव्रणल = ०छ०व्ल्‌८७, = एल्पाशु$ दण्ट तल -- 
{ट्ट प्रए्णप्लाा, 
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यथेष्ट समय मिलने पर याप ही श्राप परम वाज्छुनीय उदेश्य 
की पूर्तिं हो जायगी । 

किन्तु जो लोग ›भीरता से मानव-जीवन अौर जगत्‌ को 
देखते ह वे सव बरसों की तरह धाशावादी नहीं हो जाते । 
पाश्चलय देशमेदही शोपेन ह्वर का श्राविभौव हशराहै। 
उपतके मत से इस जगत्‌ मँ एक अचित्‌ इच्छा-शक्ति रहती हे, 
यही इच्छाशक्ति नन्त जीवन की परम्परा शौर साथ साथ 
भनन्त दुःख की चष्टि करती है । जीवन का धर्थही दुःख है; 
विद्युद्ध छुख या श्रानन्द कवि की कल्पना मात्र है| केवल 
अभावालक कल्याण श्र्थात्‌ दुःख-निदृत्ति रूप युक्ति पराप्त 
करना सम्भव है यर उपाय है जिजीविषा जीवनलीला क लिए 
ररणा, (1 ८० 11) को निर्मूल कर॒ देना । मुष्य जब 
संसार का जीवन यौर उसके घु सम्पत्‌ की शल्यता, व्यर्थता 
का अनुभव करता है सौर जीवन की प्रवृत्ति को छोड़ देता है तभी 
षह मुक्त हो जाता है । शोपेनहयावर को इस शिक्षा मे भारतीय 
दुःखवाद का प्रभाव स्पष्ट है; यौर उसने यापर दी भुक्तकण्ठसे 
स्वीकार किया है कि इतस दुःखमय संसार मे एकमात्र वेदान्त की 
शिक्तासेद्ी मेने सश्वी शान्ति पायी थी। अधुनिक मनो- 
विकलन शाक (27९0-7 95) मानव-चरित्र का विश्लेषण 
कर्‌ इसी तथ्य प्र पर्चा है । इस शाज्ञ ने मनुष्य की अवचेतना 
मे सव छिपी हई वश्तु्भो का पता लगाया है। वे सब है मनुष्य 
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ॐ घुख अर शान्तिके चिरविरोधी। काम, क्रोध, लोम, 
द्वेष, पर पीडन-प्रवृत्ति ( 5241510 ); भात्म पीडन प्रवृत्ति 
( 11४50 ८तप57 ) ये सब मनुष्य की नस नसमें व्याप्त है । 
जब तक ये मनुप्य मँ रहेगी तब तक सम्थता एक पद भी श्रागे 
नहीं बद सकेगी, जरह तक आप भाई है वहीं चिर काल तक 
धू "ती रहेगी चौर ऊपर की ओर उठ न सकेगी । जो लोग 
सप्तार से युद्ध-विग्रह उठा देना चाहते ह ओर शान्ति का 
प॒ज्य या स्वीराञ्य-स्थापन करना चाहते ह उनके सवै-प्रयातस्त 
को मनुष्य की ये सव श्राषुरी प्रृ्तिर्थौ व्यर्थं कर गी ओर 
यदि मनुष्य इन सब प्रवृत्तियों का दमन करने की चेष्टा करे तो 
उससे भी कल्याण न होगा । कारण, इस दमन-चेष्टा से मनुष्य 
की प्राणशक्ति नष्ट हो जायगी ओर्‌ मानव-जाति क्रमाः जडत्वं 
सौर मृत्यु की अर श्रमपतर होगी । हम वकता की चाहे 
जितनी निदा करे, व्प्तामे भी एक बड़ा भारी गुण यह है 
कि उपकी प्राणएशक्ति प्रचुर है। प्राचीन प्रीकं जाति ओर 
भारतीय जाति बहत सम्य हो गहं थीं, शाज् योर विधि निषेध 
के प्रमा से सक्र नीच प्रवृत्ति को निग्रह कने थौर उनको 
जोर से दाने के लिरचे्ाकी थी, परन्तु उप्तक्ा परिणाम 
वह हन्ना है किएक तो मियामेट होकर लुप्त हो गई है यर 
दूसरी मरती जीती किसी प्रकार अभी तक टिक रदी है । मनुष्व 
की प्राणशक्ति भक्ुप्ण रखने के शिर उपमे कुं चैरता को 


( १४३ ) 


शनाश्रय देना पड़ेगा । युद्ध-विप्रह की चरोता यदि जगत्‌ से उठ 
जाय तो मानव-जाति मे शान्ति रत्यु की शान्तिके समान होगी | 
धुनि कृतम पाश्चाद्य मनोविज्ञान का यही सिद्रान्त है । गीता 
मी कुरुकत के युद्ध मे यौर विश्वख्प की संहार-मूति मे जगत्‌ 
यर मानव-जातिके इस श्रह्यम खूप को स्वीकार करती है, 
इसकी यौर रोख बन्द कर लेना दुशवता का वचक होगा 
जज तकं मनुष्य का हृदय ऊंचा उठ कर्‌ शान्ति के योग्य नष 
बनता तवर तक रकृत शान्ति नहीं हो सकती । जव तक रुद 
का ऋणा चकरा न दिया जाय तव तकं विष्णुकेराज्यकी 
प्रतिष्ठा हो नहीं सकती । र्ता समय अते त्न मनुष्य जो सव 
भकार की खार्थपरता यर चिदान्वेषी शक्ति से पीडित है श्रो 
अल्याचार सह रहा है वह श्रपनी श्रम गतिके लिये मीष्रणं 
ओर दुख्ह संप्राम मे वी योद्धा की तलरार की सहायता मगा हे 
शरोर महापुरुष की धाश्ञाछ्ठग्पी वाणी एुनने की इन्छा करताहै। 

शाघुनिक मनोविकलन शाङ्ग मानक्रचरित के वर्तमान 
अशुमरूप को दी देखता है । किन्तु उघका जो परितन 
चओ रूपान्तर हो रहय है उकतकरा पता उते नहीं चला । गीतोक्ठ 
साधना मे हमको यह बात मिलती है । साह्य ने जो जागतिक 
जीवन का परिरलेषण॒ दिया है जगत्‌ के वर्तपान ्ञ्युम छष्प 
के वणेन कीदृष्टिसे गीताने उसे खीकार्‌ किया है । यष 
जगत्‌ तीन गुणो कास, रजस्‌, तमस्‌-ङ़ा खे रै । ये तीन 
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गु परस्पर एक दूप्तरे पर॒ क्रिया करते हँ, कभी सतत भवल 
हो जाता हे कभी रजस्‌ श्रौर कमी तमस्‌ ओर जिस प्रकार 
ब्य जगत्‌ भ परिवर्तन होते है वैसे ही ्नम्तरजगत्‌ मँ पयतेन 
होते है । मानवजाति मे जो ज्ञान-विज्ञान कौ चची सुनते है, 
साम्य, भेत्री, स्वाधीनता का आदरो, सय, शिर, इन्द्र का 
दशी श्रौर इन श्राद्यो के अनुसार मानव-जीवन के गठन का 
प्रयात ये सब सत गुण की क्रिय है ओर जगत्‌ में वासना 
नौर श्रदङ्कार का दनद एक दूरे पर अधिकार जमाने की चेश, 
भोग की इच्छा श्रीर्‌ दूसरे को हड़प जने की इच्छा ओर 
देसे माव जो सं्ार म श्शान्ति फैलते ह वे सव रजोगुण 
की करिया है अौर उनके साथ एक प्रतिक्रिया मी देखी जाती 
है वह हे अवसाद, अप्रवृत्ति, मोह, जडता चौर ये सव क्रिया 
ह तमोगुण की । देश यौर कालके मेद से कभी एक का चौर 
कमी दूसरे गुण का प्रभाव होता हे, कोई एक स्थिर अशसथा मे 
रहने नदीं पाता, 
पतन श्म्युदय बन्धुर पन्था 
युग युग धावित यात्रि। 

मानव-जगत्‌ म किसी समय सतोगुण का कितना दी 
प्राधान्य क्य नहो सतयुग का श्रामास कितना ही प्रगट हो, 
मनुष्य सामाजिक श्नीर वेयक्तिक जीवन के उच्चतर सभ देखा 
करे, दो दिन धागे होया दो दिन भाद मे रज श्नोर तम स्व 
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को श्रमिभूत कर्‌ ही डैगे । इस जगत्‌ भ कोई लाम लायी 
नी है, ‹रनित्यं भ्रुं लोकम्‌ । जो राजसिक प्रति के 
लोग हँ उनको यहं द्वन्रमय जीवन ही शष्ठ मालूम होता है 
श्नोर वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसकी शअपेक्ञा कोई 
उच्चतम समद्रतर जीवन ह्यो सकता है | उनके मत से यही जीवन 
का प्रकृत स्वरूप है । इसे छोड़ कर वे निर्वाण श्नौर सुक्ति की 
मी इच्छा नहीं करते । जो लोग तामसिक प्रकृति कै हैँ उनमें 
जीवन के इस सोत के विरुद्ध खे होने की साम्यं नी है, 
मदृत्ति भी नीँ। वे मेड की तरह इपर जीवन स्नोत में 
बते चले जते हँ । केवल उन्ही लोगो को जिनमे सत्व गुण 
का विशेष ्फुत्ण इं्ा है श्रशान्त जीवन मेँ दप्ति नहीं 
मिलती; वे अपनी अन्तरात्मा मे यह वाणी सुनते है कि 
इतकी ्पे्ञा भी महत्तर ओर समरद्धतर जीवन हे, ।न हदम्‌ 
वद्‌ उपात्ते" । किन्तु उसकी प्राति का उपाथ क्या है १ मारत 
के संन्यासियोंने देखा है किं जागतिक जीषन का खूप 
त्रिगुणात्मक है । इसके ऊपर उठने के ि९ जीवन को छोड़ने 
के सिवा दृसरी कोई गति नहीं । गीतानेमी स पंथक्तो 
स्वीकार किया है, वैराग्य के द्वारा मनुष्य इस जीवन कै दुःख. 
इन को अतिक्रम कर आतमा की पूर्णं ॑शान्ति मेँ प्रतिष्ठित श्च 
सकता है, वस्तुतः देक्ता करना ही होगा । किन्तु गीता यही 
पर्‌ ठहर नदीं जाती । इस अ्रध्यात श्चवखा को पाकर नीरव 
१०१ 
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शान्ति श्रौ मुक्ति तो मिलेगी किन्तु वह्‌ शक्त्याभक (कपत) 
जीवन नदी दे सकती, पूतम सिद्धि नदी प्राप्त करा सकती । 
यह एक उच गति है इषम संदेह नी, किन्तु इतने दी से 
समस्त मगवत्‌ ज्ञान शरीर श्चास-ज्ञान नदीं हो सकता । गीता ने 
दिखाया है किं नीचे की त्रिगुणाप्मिकरा प्रकृति मनुप्य-जीवन का 
गूढतम सत्य नहीं है, उतने भगवान्‌ की एक परम श्राध्यासिमक 
प्रकृति का पता दिथा है; मन, प्राण शरोर देह मे इस समय 
जो कु मी श्रपूर्णं खूप से देला जाता है वह सब उचतर्‌ सख 
का मूल इसी प्रकृति मे है शरोर वहं श्रमी प्रकट नहीं हुता हे। 
नीचे की मानसिक प्रकृति से इस परम श्रध्यास प्रकृति मेँ उढ 
कर मनुष्य शुद्र जब श्रहंभाव से मुक्त होगा शरोर श्रपने को एक 
मध्यालस सत्ता जान लेगा तव उस्तकी चैनन्यमय दृष्टि हो जायगी 
श्मीर रेसा सममः कर कि सभी मवान्‌ की इच्छा ओर भगवान्‌ 
षाक है इन्द्र्यो सव व्स्तुञ्यो को म्रहण कररगी। विश्च- 
चैतन्य की शक्तिका एक चरंश रूप होकर मनुष्य जीतन यापना 
करेगा, परम मागवत आनंद से परि होगा ओ कमे करेगा] 
उसका कमे होगा दित्य कमै, उसका पद (51५5) होगा 
उतम श्रध्याल्म-पद्‌ । 


प्रौ त / ) ^ / + + 


पातञ्जल दशेन ओर गीता 


गीता मुख्यतः योगशाख् है । गीता के प्रयेक अध्याय के 

अन्त मेँ श्रष्याय-तमापति-प्रदर्शक जो सकल्प है उसमे कदा 
गया है कि, ' श्रीमद्धगषदूयःतासुपनिषस्तु वद्षवि्ायां य गणाले' | 
इत से यह सममे श्रताहैकि गीता का प्रतिपाद्य विषयं 
ब्रह्मविद्या के अन्तगेत योगश्च है। गीता मे ब्रह्मविदा शौर 
दानिक तत्र की शभ'लोचना होते हुए केवल इसी विद्य! के 
विश्लेषण चौर व्याख्या के लिए गीता की रचना नही हुई । 
इस विवा के श्रालोक मे किस प्रकार जीवन को णद्‌ लिया जाय, 
समार में रहते हए कर्म करते हए संमार मरे ही दिय मागवत 
ज्ीव्रन कवे प्राक्त कथा जाप, थः स्शरीरवेगोक्तरात्‌' अथात्‌ 
शरीर व्याग से पहले दी कप प्रकार अमृत.का अाखाद लेकर 
जन्म, मुप्यु, जरा, भ्यधि के दुःख को केसे अतक्रम किया जाय- 
इसी च।त की व्यावहारिक शिक्ञा गीता मे दी गई है । यही अपूव 
साधन-पणाली गीताकायोगहै। द्वितीय अध्याय के २९ 
श्लोक मे. ओौर चतुथं अध्याय के प्रथम मेँ सगवान्‌ ने खयं 
अपने उपदेश को योगका नाम दिया है| गीना के उपहार 
मे गीतोक्त उपदेश का नाम सजथ ने धयोग' दिया है- 

न्य ^ "सतादाच्छतवानेतदूगुश्चमहं ५२म्‌ । 

यो । योगेश्रराक्ष्यु।त्तान्तातक्थयतः स्वयम्‌ ॥*८।५७. | 
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खयं योगेश्वर कृष्ण ने जिस योग का उपदेश दिया है वह कोन 
सा योग है ! योगशा कहने से साधारणतः पतञ्जलि ॐ योग- 
सूत्र ही सम मे रति हैँ । यहं योग राजयोग है । किन्तु 
पसा कहकर हम यह सिद्धान्त रखें कि पातश्चल योगसूत्र मे 
वित राजयोग की व्याख्या या संकलन गीता ने कियाहैतो 
एक मूल होगी । गीता के अनेक श्वालोचकों ने पतञ्जलि के 
योग को गीता के योग से श्रलग न मानकर बहत गड़बड़ी की है ¦ 
गीता के दग्रेजी अनुवादक टामस्तन साहब ने साफ काहे किं 
मीता का कर्मयोग पातञ्चज्ञ योग काही रूपान्तर है। किन्तु 
ध्यानपूर्वक पाठ करने से माद्धम हो जायगा किं गीता का योग 
पात्चल सूत्र वरिीत राजयोग नदीं है । इस प्रबन्ध मेँ गीता से 
पातञ्जल् दन का क्या सम्बन्ध है इसी की तंक्तेप मे भालो- 
चना की जायगी | 

पष्य ने दाशेनिक तत्त-समूह का जो विदलेषण दिया 
है उसी पर पातञ्जज्ञ योग की भित्ति है। अन्तर € है कि 
सास्य ईश्वर के अस्तित्र को सखीकार नष्टं करता, पातञ्चल 
स्वीकार करता है । इसलिए पातञ्जल ददन का दूसरा नाम सेश्वर 
साक्य है । पदार्थ-निर्णय में सांख्य योर पातञ्जल ददीन मेँ को 
मेद नहीं है । सांख्य मे जसे पुरुष, भरकृति चौर महतस् चादि पश्चीस 
त्व स्वीकार किए गए हैँ पातञ्जल मे भी वे मान्य है-दसीलिए 
पातञ्चल दीन का एक चौर भी नाम है साय वचन । सां 
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के पच्चीस तस्व मे पतञ्जल ने ईश्वर ओौर जोड़ दिया ह इसलिए 
उक चेन्बीप तत्त हो गर्‌ है । ईशर को खीकार करने परभी 
पतञ्जल का साह्य से कथिनः कोई विशेष विरोषं नहीं होता, 
क्योकि पातञ्जल के योग में करका खान बिलकुल गौण हे । 
साद्य ओर पातञ्जज्ञ दोनो का आ्रारम्म ओौर्‌ लद्य एक हे । यह 
संसार दुःखमय है; दुःख की श्रायन्तिक अौर रेकान्तिक निवृत्ति 
द पुरुषाधे है। पुरुष चौर प्रकृति के संयोगसे संसार मे 
लीला होती है ओर यह संसार-लीला ही दुःख का मूल है । 
पुरुष श्रज्ञान के वश श्रपने को प्रकृति के साध एक मान ठेता 
६ इसीसे प्रकृति को लीज्ञा का घुयोग मिलता है नौर पुरुष को 
इख-दु.ख भोगना पड़ता है । संसार-लीला मे पुरुष घुल का जो 
अनुभव करता है वह भी परिणाम में दुःख है; संसार में श्रागत- 
अनागत्त समस्त सुखदुःख वास्तव मेँ दुःखद्पी ही है अतएव हेय 
ओर परित्याज्य है । रविद्या या अज्ञान दुर्‌ हने पर पुरुष अव 
अपनी रकृत सत्ताको पराप्त करता है तो प्रकृति से वह खतन्त्र हो 
जातादहै यौर प्रकृतिके खेल को भमवश श्रपना सेल नही 
मानता, तभी प्रकृति की लीला बन्द हो जाती है पुरुष का दुःख 
भोग द्ुट जाता है रौर षह सुक्ति या केबल्य प्रात करता है | यँ 
तक सस्य योर पातञ्जन्मे कोई भेर नदीहै। मेद इ है 
दोनों की साधन-पशाली को लेकर श्र्थात्‌ सुक्ति या कैवल्य 
भप्त करने के उपाय के विषय मे पुर्ष को जव ज्ञान होगा तमी 
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उसकी सक्ति होमी-सांख्य की यह बात पातञ्जल ने स्वीकार की है? 
िवेल्थाति विप्लवा हानोपायः । (ता० २१ सूत्र) 
भर्थात्‌ पुरुष शनो प्रकृति के भेद का जव टूट ज्ञान 
पूरौ भाव से प्रा होगा तमी सुक्ति होगी । अतएव ज्ञान ही 
हान श्नौर मुक्ति का उपाय है किन्तु यह विवेर-ख्याति, यद 
मेद-क्ञान, किप प्रकार प्राप्तो? साख्यका कहना कि 
बुद्धि द्वारा विचार के फलस्वरूप यह विवेक प्रात होता है; 
पतञ्जलि का कहना है कि पहले यदि चित्त को शुद्ध शन्तन 
किया जाय तो ज्ञान का चरम उत्कर्ष हो नदीं सकता। पतश्चलि 
ने जिस प्रणाली के द्वारा ज्ञान-ज्ञाम के उपाय-स्वरूप चित्तशुद्धि, 
का जो उपदेश दिया है वदी पत्ललि का अष्टाङ्ग योग दहै, 
योगाङ्खावु्ठानात्‌ अशुद्धि ञानी पिराविवेकस्थातेः । 
(सा० ठ सूत्र) 
श्रथौत्‌ सकल योगाङ्ग के अनुष्ठान द्वारा अशुद्धि का क्षय 
होने पर ज्ञान का उत्कष होते होते परिणाम म विवेक-ख्याति 
होती हे । विवेक-ख्याति दी ज्ञान की अन्तिम सीमा है । 
पतञ्जलि का योग बुद्धि, तकं, युक्ति श्नौर विचार से सिद्ध 
ज्ञानयोग नी है । प्रकृत ज्ञान या विवेक कै लिए हमारे चित्त की 
चद्जलता बाधा-स्ठरूप है । जिस प्रकार जल की अस्थिर अवस्था 
म उस पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, स्थर होने पर वहं स्पष्ट 
दिखाई पडता है, उसी प्रकार चित्त जव स्थिर नोर प्रशान्त 


( १५१) 


होगा ततर प्रकृत ज्ञान श्चपने श्चाप दही प्रकाशित हो जायगा । 
इसी सिए चित्त की चंचलता दूर्‌ करना, चित्तवृत्ति का निरोध 
पातञ्जल दशन का मूल सूत्र है-“योगरिचन्तवृपिनितेधः, । 
इससे यह मालूभ हो जाता है कि पातञ्चल ने सांय की 
मूल बात को प्रहण किया है, केवल उसमें ईश्वर तरको बढा 
दिया है, शरोर विवेक-ख्याति के उपाय-छर्प केवल बुद्धि- 
विचार के ऊपर्‌ श्राश्ित न रह एक र्वी इई-योग प्रणाली की 
शिता दी है । सास्य को लेकर पातञ्जल ने जो किया है भीता 
नेमी कुद अरोँमें वही बात की है। सांख्य कै प्रकृति-पुरुष 
मेद श्रीर्‌ त्छ-विश्लेषण को केकर गीता का भारम्भ होता है; 
किन्तु पातञ्जल की तरह गीता भी कहतीहैकि सस्य का 
ज्ञान संन्यास पर भात होने से नेक कर्ष्टौसेसिद्धहोतादै 
परन्तु योग की सहायता केने से ब्रह्म की प्राति सहज हो जती है- 
सन्या्तस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 1 
योगयुक्तो सुनित्य न विरेणाधिगच्ति ॥५।४॥ 
साख्य की साधनम कर्म भौर भक्तिको कोई स्यान 
नहीं है; पातञ्जल् ने ईरवर-भक्ति श्रौर ईश्वरार्थं कर्म को योग 
का सहायक कड कर उरु ्ीकार किया है। यर्दा भी पातज्ञ्न 
दौर गीता मे हम साद्स्य पते है । 
किन्तु इस प्रकार पातञ्जल से गीता का कितने दही अशो 
म्र मेल होने पर मी गीता पातञ्चल को पीछे छोड़ कर बहुत अगे 
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बढ़ गई है । प्रथमतः पतञ्चलि के योग मे कर्म का बहत नीचा 
स्थान दहै। जो ऊचे योग के श्नभ्यास्त मेँ समर्थं नहीं है उनके 
तिए्‌ प्राथमिक रिक्ता रौर साधनरूप से कमे की उपयोगिता 
दै, किन्तु जो लोग श्रष्टाङ्ग योग के द्वारा चित्तृत्ति के निरोध 
की साधना करते हँ उनके सिए कर्म का कई प्रयोजन नहीं है, 
कमै उनके किए बाधा-सख्प है । प्रथम शवसा मे कमैके 
दवारा जो योग-पथ मँ उठने की सहायता मिलती है वह भी 
सकल कमै के द्वारा नीं भिल्लती। कमतो सभी बन्धन के 
कारण है। धमधम, पाप-पुण्य सन कर्मके ही फल है ओर 
इसत फल-योग को करते इए जीव को पुनः पुनः संसार बंधन मेँ 
श्राना पड़ता है । श्रतएव श्नन्तपरयन्त कमे का बिल्कुल व्याग 
करना होगा । फिर सास्य में जैसे क्म के सिए कोई स्थान 
नही है-कम-सन्धास दी सांद्य की प्राथमिक साधना है-उसको 
बदल कर पातञ्जल का कहनादहै कि निम्नाधिक्रारी के जिए 
क्रियायोग सहायक है। किन्तु सकल प्रकार का कमै सहायक 
नदीं हे,-तप, खाध्याय, ईश्वरमशिधान-ये तीन श क्रिया- 
योग दहै । इन कर्मा की साधना द्वारा श्ज्ञान, बास्तना, चहंकार 
ऋमशः क्षीण हो जति हँ सौर समाधिम सहायता मिलती हे । 
तपः खाष्यायेश्र भरशिषानानि क्रियायोगः । (ता, #) 
समाधिभावनार्थः क्लेश तनूकरणा्यैशुच । (सा. २) 


जब साधना सिद्ध हो जाती है तव कम ब॑धनका कार्ण 
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तो नीं होता किन्तु कमै की तब कोई उपयोगिता ओर तार्थ. 
कता भी नहीं रहती । जीव जब कैवल्य प्राप्त कर लेता है तब 
न संसार्‌ रहता है, न कमे । तन तो श्रचल, ्र्र, उदासीन पुरुष 
को नीरव पूण शान्ति, शुद्ध निर्मल चैतन्य ओर खणड प्रस- 
ता प्राप्त होती दै । श्रतएव अन्त तक सां्य अर पातञ्जल 
क है| किन्तु गीता इन दोनों को छोडकर अगे बढ़ गई हे । 
गीता के मत से कमे केवल प्राथमिक्र साधन नहीं है । क्षं शेष- 
पयेन्त योगकाञ्मगहे चौर सिद्धिके वाद मी सतार ओौर क 
पूणं रूप से चलते रहते है । गीता के मत से कमं केवल 
तप्र्या, स्वाध्याय, याग-यज्ञ, ईश्वरोपासना नहीं है । गीता के मत 
से संसार के सभी प्रयोजनीय करम, तर्रकरम्माशि' सकैदा करते 
इए योग को सार्थक किया जाता है- 
सवैकर्मारयपि सदा कुर्वाणो मदथ ¶श्रय; । 
मल्तादादजमरोति शाश्वतं पदमध्यथम्‌ ॥ ८।५९॥ 

सर्वदा सब प्रकार के कमी को करते इए मत्परायण व्यक्ति 
रेरे प्रसाद से नादि अभ्यय पद प्राप्त करता है। ` 

संसार मे सभी प्रयोजनीय कम को उस्ताहूरवैक करने 
की गीता की ज्ञा है, वह तामसिकता यौर जडता की तीव 
भावे से निन्दा करती है, “दवय मास्म यमः प्यः । किन्तु यह 
समना मूल होगी कि गीता भाुनिक कर्मवाद (2०६१७) 
के श्रादशे का प्रचार करती है। परार ओर मनकी नाना 
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वासना कामना का अनुसरण कर श्रसथिर भाव से कम करना 
यह श्नाधुनिक शादी है, इसके मूल मे रजोगुण है अर एल 
इसका दुः व है, ^जसस्॒ फल दुःखम्‌ । श्राधुनिक कमबाद ने 
जो दुःख चौर श्रशान्तिकी खषटिकीहै उसीसे गीता 
सिद्धा-त की सदयता प्रमाणित हो जाती है- 

उग्रकर्ममाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥?९।६॥ 

कम का चसली तत्व समाने के लिए श्रीकृष्ण ने श्न 
से कश- 

कर्मययेवाधिक्रारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुर्मूमा ते सङ्गोऽस्तकर्मणि ॥२४।५॥ 

८‹करम मे तुम्हारा अधिकार है, किन्तु केवल कममेदहीः 
फल मे नी, कमै-फल की श्राकाह्ञा से कमी पुम्हारे कम की 
करशान हो शौर कर्मल्याग में मी तुम्हारी कमी श्रासक्तिन हो” 

कि कर्म किमक्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥४।९॥ 

कर्मत के बारेमे ज्ञानी व्यक्ति मी विभ्रान्त श्रौर विमूढ 
हो जति है क्योकि वे कम के मूल तत्का पता नदीं लगते, 
वे केवत सामाजिक श्यौर नैतिक श्चादशे नौर विधिनिषेध के बाह्य 
तक््वानुसार कर्म का विचार करते हैँ । अर्िसा, गुरुभक्ति, देशप्रेम, 
जीवके प्रति दया, जनसेवा रादि श्रादर का ्नुसरण करना 
चाहते हैँ । वस्तुतः इन सवके द्वारा कम की चरम मीमांसा नदीं 
हो सकती । शर्ुन शाखह्ग, हृदयवान्‌, न्यायपरायण, उनत- 
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चरित्र व्यक्तिथा, तो भी वह ङुरुकेत्र के भीषण संधिहण॒ में 
किंकततव्यविमूढ हो गया था । युद्ध करना उसका ल-धम हे, 
चत्निय-धम पालन करना उसके किष घ्रेय है, इस बात को 
र्न श्चच्छी तरह जानता था यौर चिर काल से सन्तुष्ट चित्त 
होकर उसने इस धै का पालन कियाथा, किन्तु युद्धम 
स्वजनो की इत्वा कर, शुरुजनों को मार यह्‌ श्रेय कैसे प्राह 
होगा यह बात उसकी बुद्धि में न या सङी- 
न च त्रेयोऽनुपश्यामि हस्ता सजनमाहवे ॥६।३९॥ 


श्राजभी हम देखते हैँ कि जातीयतावाद श्रन्तरराघ्रीयताबाद+ 
समाजवाद, साम्राञ्यवाद, ्रराजकतावाद, कैसिज्म आदि अनेक 
आदश मनुष्य के सामने रक्खे जाते हैँ मौर भ्येक का दाका 
है कि उसीके द्वारा जगत्‌ का हित-साधन होगा । यह सब 
देख र विचारसील पुरुष के मन मे यह चरम प्रश्न उठे बिना 
नदी रहता कि सकल जीवन चौर सव कम मिथ्या तो नदीं है १ 
श्रान्त, कान्त मानव-आ्ास्ा के लिए चन्त म सन्यास, ससार- 
त्याग, कर्मत्याग, ‹ अकमे' ही तो श्रम्तिम गति-नषीं है ९ मेधावी 
पुरुष भी रेसे भावो से श्रान्त हो जतिरहै, शरीक्ृष्ण कारेसा 
कहना है कारण कमे-त्याग के द्वारा नदी यौर न अकम के 
दवारा बल्कि कर्मके द्वारा हयी प्रकृत ज्ञान ओर पुक्ति की प्राणि 
होती है । कर्म क्या, उस्तका वास्तविक स्नोत क्या यौर उसकी 
प्रक्रिया क्या; क्म की पृ उपयोगिता क्या, उसकी सार्थकता 


( १५६ ) 


क्या, इन बातों को साधारण पुरुष नदी समभ सकते । 
राजसिक प्रेरणा के वश वे क्म करते है, करम को श्रपनी वासना 
सौर ठति का उपाय समभे ह, चाहे वह कामना जुदर पारि- 
वारिक घुत्ठकीहो ्थ्रादेशयां जगत्‌ के कल्याण की दहो 
या मानव-जाति की हो । परन्तु यह सव शअज्ञान की क्रिया है। 
इस प्रकार अहंमाव ओर वासना के वश कमै करने से मनुष्य 
सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु, दम-्द्युभ के दन्द्र मे आआजीवन बद्ध 
रहता है । वस्तुतः कम का उदेश्य किसी बद्धक फल की प्राति 
नहीं है; हम एसा सोचते हँ कि श्चपने कर्मके द्वारा अपने 
श्मातमीय जनों का मंगल करेगे, देश अओौर्‌ जगत्‌ का कल्पाण 
करेगे-किम्तु यह मूल है | कारण संसारम क्या होगा यौर 
क्या नषीहोगा हम श्चपनीज्ञद्र बुद्धि से निश्चय नहीं कर सकते 
सौर न अपने कर्मके द्वारा श्रपने इच्छानुसार जागतिक 
घटनां का परिवितैन ही कर सकते है । अज्ञान सौर श्रहंकार 
के वश हम इस बात को खीक्ार नहीं करते किन्तु हमारा 
उ्यक्तिगत जीवन सौर जगत्‌ का इतिहास दम को सद्‌ यह रिक्ता 
देता हे। हम ्रच्छेसे श्नन्डा उपदेश केकर करमकरेतोमी 
श्रनेक बार उसका उलया ही फल निकलता है । कोई एक उच- 
तर शक्ति मनुष्य के सकल प्रयास यओौर सब कर्मो को श्लदय 
स्म से नियन्त्रित कर पने निगूढ उदेश्य को सिद्ध करती 
रहती है, रख बात को हमारा व्यक्तिगत अज्ञान सौर भाश 
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दी स्वीकार न केरे । जिस मुगल-सश्राद्‌ ने यमेन सौदागर 
<च्छापार करने की श्रनुमति दी थी, या जिन लोगों ने षड्यन्त्र 
इ तमाग्य स्िराजुदौला को सिहासनच्युत किया था उन्होने 
` क्ल्पनाकीथी कि उनके कर्मकरा एल करटौ तकत 
धज १ अपनी प्राण्रत्ता के जिए पल्ासी के मेदान से भाग 
च्छ केसी वृरस मृद्युकेहाथमेष्डाथा ? यदि देश के 
{ स्लङ्ईमे प्राण देने का महत्‌ संकल्प करता यौर फिर 
¦ रं प्रइृत्त होता तो कलाव की सुद्धी भर फौज विलुप्त हो 
¶#5 ओर वज्ञाल का ही नहीं सारे भारत का इतिहास यद 
; चकि जगत्‌ भर का इतिहास दुसरी हयी तरह से लिखा जाता । 
वान्त को यह अमिवरित नयी था। ससी से सिराज 
` विकट समय मे वीर हृटय से युद्ध करने श्राया । फिर 
ॐस्दके हदय में सहसा दुबैलता श्या गई चौर वह लड़ाई न 
ने फाया। १९१४ के योरपीय महायुद्ध मे जर्मनी ने कल्पना 
धी किथोड़ेदही दिनोंमे पेरिस पर अधिकार जमा सन्धि 
शर्तं शवो पर लगयेगा । युद्ध-शक्ति का हिसाब करने में 
नि क नेता ने को भूल नहीं की थी, किन्तु विधाता 
त्रो दूसरादी विधान था । जर्मनी जैसी दुरदर्ष सेना 
र पेरिस की ओरकव्ाथा किसी की शक्तिनहीथी कि 
क्श गति को रोक सकै। किन्तु न जने क्ष्या समम 
: ष्ट्क जमेन सेनापतिश्रापही एक खाने स्क गया, 
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जमन अर ्रंसीसियो को दम लेने का समय मिला श्रोर साथ 
छाथ युद्ध के परिणाम का निर्णीय हो गया । इन सव बातो को 
देकर मी जो लोग यह सममते हँ कि भ्रपने क्म द्वारा अपने 
उदेश्य की सिद्धिकरगेक्यावेभांतिमे नहीं षडे हर है? 
वस्तुतः मनुष्य के कर्मं का लदय किसी बाहिक उदेश्य की सिद्धि 
बा फल-पापति नी है, उसके क्र्म का प्रकृत लक्षय तो अपनी 
रहति का विकाप शरीर रूपान्तर करना है । व्यक्तिगत मावर से 
मनुष्य कुद करे या न करे उत्से बाह्म जगत्‌ की घटना का 
ध्यतिक्रम नही होता| अरहिपा-मेत्र का जप कर श्रञ्ुन यदि 
युद्ध से विरत हो जातातो भी मीष्मः द्रोण, कणे कीर्तन 
होती, क्योकि मगवान्‌ तो उनको पहले ही मार चुके थे, भञ्जन 
निमित्त न बनता तो गनौर किसी को यंत्र बनाकर भगवान्‌ इस 
कप का सम्पादन करते-- 
श्रुतेऽपि त्वां न मविध्यन्ति स्व 
येऽवस्थिताः शत्यनीकषु योधाः ॥*१।९२ 

जो लोग इत कर्म-तस्छ को सममते है वे ्रपने कर्मके 
द्वारा जगत्‌ के परिवर्तन के लिर्‌ व्धप्र नही हो उठते । श्री राम- 
कृष्णा कका करतेये, “तुम कौन ह्यो जो इख जगत्‌ का उपड 
कर सकोगे १ साधन के दारा उनका परात्तात्कार्‌ करो, उनको 
्राभ करो बे यदि शक्ति देगे तो सव्रका हित-नाधन कर परकोगे ! 
नी तो नद्ी। !' इसी कारण से ज्ञानी पुरुष फल-कामना- 
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शून्य होक्षर भगवान्‌ के उदेश्थ से यज्ञरूप से कमै कते है 
जि्तसे उनका चित्त शुद्ध होता है यौर वे भागवत जीवन लाम 
कर जगत्‌ मे भगवान्‌ की इच्छा के विद्ुद्ध यत्र वन जति है। 
फल-कामना-श्रन्य करम करना होगा इसका श्र्थं यह नह्य 
है किकम का कोई ल्य नहीं होगा, श्रौर जित क्म के 
द्वारा सफलता प्राप्त होगी उसके छिद्‌ उम या प्रयाक्तन किथा 
जाप । श्रीकृष्ण ने श्रजुन को युद मे जय-प्राप्ति करने के 
ठ्र क्ा था, युद्रयम्व्‌ जेतति रणे सभलाम्‌ । नातविक-कर्मी 
का लक्षण यह है कि वह भत्युत्साहसर्मा-वत, अटल र्यं चरर 
त्साह से कायं सम्पादन करता है । वह कर्मं को सफल करना 
चाहता है, किन्तु श्रपने डिरए्‌ नही, अप्रनी किती छाथसिद्धि 
कै चक्रिया किसी मानसिक भ्राश को पूरं करने के लिए वह 
कमे नहीं करता । वह॒तो यह देखता है कि मुके क्या 
करना होगा, मेग कार्यं या कत्तेभ्यक्याहै र उप्त कस्व्य 
को म पूण उत्साह श्रो? धेध से, सवाङ्ग घुन्दर माप्र से सम्पन्न 
करै । हमारा कत्तेन्य क्पा है इ-का निश्चय करने के छि९ 
हमको श्चवश्य ही पहले पने मन बुद्धि पर निभर्‌ होना 
पड़ता है ओर हम समाज के प्रचलित आदश श्मौर शाख से 
इक्त कत्तव्य निधौरण मेँ सहायता परते हैँ । क्रिन्तु इसके लिए 
यही श्रष्ठ पंथ नदीं है । इस प्रकार पनी ही बुद्धि के हारा 
कत्तव्याकततैव्थ का निधरण करने में कसी विकेट समय पर 


“~ 
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शअषयुन की तरह एक दिन हम किंकततेष्यविमूद हो जार्थगे ¦ 
श्मपने अतर मे मगवान्‌ की वाणी घुनकर ही कतैभ्याकत्तेन्य 
का निधौरण करना होगा, जैसे शरन ने अत मे कदा था, 
करिष्ये कचनं तव, “शे मेरे अन्तर्यामी सगवान्‌ मै धमधम, 
कृरैव्याकत्षन्य कुछ भी विचार नदीं करेगा, वुष्हीं मेरे हृदय 
मेसेजो सुमे करनेको कषोगे वही मै करा ।' किन्तु 
श्मपने अतर्‌ मै भगवान्‌ की ठीक ठीक वाणी सुनने के पहले 
हमको श्रपने अन्तर को चुदध करना होगा, नी तो पनी ही 
निगूढ वासना-कामना की प्रेरणा ही को हम भगवान्‌ की वाणी 
समभने की भूल करेगे 1 श्रन्तर्‌ को डुद्ध करने का उपाय 
यज्ञां करम करना है, जो कुष्ठ॒ भी हम श्पना केन्य सममे 
उसे भगवान्‌ की सेवा चौर उन्हीं के यज्ञ-रूप से मले प्रकर 
सम्पादन करं सौर उसका फलाफल चहि जो हो विचलित न 
हौ | कर्मयोग की यदी भथम श्रवस्या है। इस मावसे कमै 
करते करते हमारा चित्त एसा शुद्ध हो जायगा कि हमको यष 
अनुभव होगा कि हम कोई कमे ही नी करते, हमारे देद- 
भराण-मन के भीतर रह कर प्रकृति ही सन काम करती है 
द्मीर हम तो उसके यंत्र मात्र हैँ । क्रमशः हमको यह अनुभवे 
होगा कि यह प्रकृति मगवान्‌ की ही शक्ति हे योर मूल सता 
म हम मगवान्‌ के साय एक है शौर जगत्‌ मे हमारी प्रकठति 
भगवान्‌ के आासप्रकाश का एक शाधार यर यत्र है। तब 


[१ 


( १६१ ) 


हममे कोई चद श्रहंमाव नहीं रहेगा, हमारे भीतर की समस्त 
वासना निभूल हो जर्थैगी, इम सव समय भगवान्‌ के सहित 
गूढ़ माव से युक्त रगे, ओर हमारी प्रकृति को, हमारे देह- 
भराण-मन को निमित्त बना कर्‌ भागवत शक्ति भगवान्‌ की 
इच्छा को जगत्‌ मं पशं करेगी । इस प्रकार सुक्क पुरुष बाह्यतः 
दूरे छोगो की तरह सकल कर्मं करता है परन्तु उसका सकल 
कर्म होताहै इत्‌ ओौर उसकी इच्छा शक्ति भौर ्रावेग 
भबल होता है, कारण उसकी प्रकृति ॐ भीतर रह कर महती 
भगवती शक्ति कर्मं करती है । 

उदासीन रहकर कैसे ही भाव से कर्मं करना ही होगा, 
किप कर्मकेद्रारा, कौन से उपायसे कामं सिद्ध होगा यह 
देखना न होगा या इसकी चिन्ता न होगी, यष गीता की शिक्षा 
नहीं है; किन्तु योगस शोकर शान्त ओौर सवीङ्क घुन्दर भाव से 
जेसे कर्म करना जितना सहज है वेता राशा निराशा से कम्पित 
हृदय ज्ञुद भअक्तम उुद्धि की नाना बाधां मँ मानवी इष्डाकी 
अस्थिर भ्याक्ुलतां मे नहीं हो सकता । इसीलिए गीता कती 
है, योगः कर्म्मसु कौशलम्‌, योग ही कर्मं का परकृत कौशल है । 
वितु यह सव व्यष्टिगत प्रकृति के भीतर रह कर एक महान्‌ 
विश्वनत अ्योति यौर्‌ शक्ति के द्वारा सम्पादित होता है । कर्म 
योगी यह जानता है कि मन मे चाहे जो हो समस्त जय-परा- 
अय क्लाभ-हानि सकल कर्मफल के नियन्ता सर्वज्ञ भगवान्‌ 

११ 
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कीह्ष्ठासे ही सिद्ध होते है, भगवान कभी बाह्य जयकेद्रारा 
श्चपनी इच्छा सम्पादन करते है, यर कभी बाह्य पराजय के 
द्वारा अधिकतर जोर॒देकर श्षपनी इच्छा पूरी करते है । अजेन 
को जो युद्ध करने का आदेश दिया गया उसमें जीत निरचय 
यी; किमु यदि हयार ही निरिचत होती तो मी उसे युद्ध तो करना 
ही पड़ता, क्योकि नित्त विराट्‌ आयोजन के द्वार भगवान की 
इच्छा निरदिचत माव से पूरी होने वाली थी उसके लिए युद्ध 
करने का मार श्रन्चन पर र्वा गया था। 
पातञज्जल योग मेँ क्म का स्थान जैसे गौण है मक्तिका 
स्थान भी उसी प्रकार गौण है। सा्यमें ईश्वर भक्ति का 
स्थान है ही नहीं क्योकि सांख्य मत से ईश्वर नही-रथरातिदः 
्रपाणामावात्‌ । पतञ्जल ईर के अस्तित्व का प्रमाण देता है 
श्मौर्‌ ईशर प्रणिधान को योग का सहायकं बता स्वीकार कता 
है । ईश्वर प्रणिधान का र्थं है भक्ति सहित ईर्‌ का अनुस्म- 
रण, ईश्वर का नाम-गुण-कीर्तन, शवर के लिए यज्ञ॒ यागादि 
करना इ्यादि इस बात मे गीता भौर पातञ्जल मेँ सादृश्य है 
सहै किन्तु बह भषिक्र गहरा नहीं है । पातञ्जल के मत से 
ईर भक्ति का कोई विशेष स्थान नहीं है । पातच्चल ने ईर- 
अणिषान को क्रिया योग मे शामिल कर र्वा है, यह बातहम 
पिते दी देख चुके हैँ । यहां ईर की भक्ति श्नारम्म में सहायक 
मत्र हैः कितु भक्ति को यां तकर किई्वर को छोडदेने से 
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योग में कोई चति नदीं होती । प्रकृत योग कै तिर तैयारी करने 
मे अनेक उपायों की श्रावदयकता होती है, पतद्खलि के मत से 
ईश्वए-प्रणिवान उनमें से एक उपाय मात्र है,- इर प्रशिधा- 
नाद्वा" ! यम, निषम) घातन दि तपघ्या के द्वारा चित्त वृत्ति का 
निरोध करना दी प्रहृत योग है। जो लोग इत प्रकार तपघ्या 
म ्रती हो सर्के उनके सिर रौर किसौ भकार किसी ब्र्ु का प्रयोजन 
नहीं है । किन्तु गीता में ईश्वर ही सव ङ्ह, ईश्रर को चोड 
कर्‌ गीता में दूरी कोई साधनादी नद्षीहैयौरयोगका अर्थं 
है कि किसीन किसी उपाय द्वारा ईश्वर के साथ योग करना 
ओर यह योग है सकत ज्ञान, सकल तपस्या भौर सकल कपे 
के ऊपर । यौरयोगियोममीवेदीश्रष्ठ योगीहैजो परम 
श्रद्धा के साथ ईशर कामजन करते है चौर उप्तकी भक्ति 
करते द-- 

तपक्िभ्योऽधिको योगी च्नानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, | 

कर्मिम्याश्चभिको योगी तस्माघोगी मधार्जुन ॥ 

योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्नना | 

शद्धाकान्भजते थो मां तमे युक्ततमो मतः ॥€।४६।४७॥ 

अव तक जो बाति की गई है उससे यह पष्ट हयो गया 
होगा वि गीता जिते योग कती है उसे पतञ्जलि षित 
अष्टाङ्ग राजयोग नदीं सममःना चाहिए । उस काठ मे मचलित 
साधना केस्थूलतः दो माग कर श्री कष्ण नेका है- 
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लोके <समन्द्िविधा निष्ठा पुरा परोक्त मयानद् । 

्नानयोगेन सस्यानां कर्म योगेन योगिनाम्‌ ॥२।२॥ 

पुराकाल् म सावन! के दो पथ प्रचलित थे, एक ज्ञान कां 
दूसरा कमै का । शन का पथ साख्यवादियो का था अर कमै 
क्का योगियो काथा। यह स्पष्ट बात सममे श्यातीह कि 
गीता योग को प्रचलित श्रं के भवुतार उसे कम योग सममती 
ह] हम उपर देख चके है किं पतञ्जलि के योग सूत्र मे यदि 
कर्म योग की मूल बातदहोभीतोमी वह कर्मयोग नदीं है। 
कु्धं विशेष प्रतरियादचो द्वारा चित्त दृति का विरोध करना 
पतञ्जलि का योग है चौर यदी प्रणाली राजयोग केनाप से 
्रल्यात है । गीता ने कहीं भी योग कारे संकीणो अर 
नीं किया हे । गीता प्रचलित कर्मयोगकोदी थोग नामस 
ग्रहण करती है; यर करम के साथ ज्ञान यौर्‌ भक्ति का सम- 
न्वय कर्‌ श्रपनी पूरी योग की शिक्ता देती है । 

उस समय साधनाके दो माग प्रचित थे, एक ज्ञान 
करा पथथा जिसमे कर्मं को श्रन्तराय बताया गया था। 
श्रतएव यदी संन्यास का पथ था । चौर दूसरा पथ था कर्म का । 
इसके मतानुसार कर्म कमी साधना म अन्तराय नही है । कमे 
केद्वारा शै चरम सिद्धिश्राप्त की जा सकती है,-करमथेष हि 
हसिद्धिमास्थिता जनकादयः, चौर सिद्धि के बाद भी क्म चलतां 
रहता है । जनकादिक दवारा थाचरित कर्मयोग दही योग शब्द्‌ 
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से परिचित थ; भौर गीताने भीडइसी महान्‌ कर्मयोग के भदस 
को दी अह कियाहै। वितु गीताने दिखाया हैकि इत 
कमे योग के साथ सास्य ज्ञान का कोई विरोध नहीं है- 

ताख्ययोगोँ पृथनवालाः प्रवदन्ति न परिडत।; । 

एकमप्यास्थितः त म्बगुमयोर्षिन्दते फलम्‌ ॥ 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तदोगैरपि गम्यते | 

९ साख्यं च योयं च यः पश्यति स पश्यति ॥५।४।५॥ 

सांख्यवादी चाहते हँ कम सन्या ओर गीता का करना 

दैकि कमे योग का ठीक आचरण होने सेये दोनों ही उपमे 
श्रा जाते हैँ । जीवनम जो कु कम करते है वे हमारे नदही- 
प्रकृति के है; इम कद्ध नहीं करते; हमारे इतर ओर बाहर जो 
ङु भी कर्मं चलता रहता है, हमारे चित्त ओर इन्दि्थो की 
सकल चेष्ठा यर प्रृत्ति यह सत्र प्रकृति की क्रिया है पुरुष की 
नही, भ्राता की नर्ही,- इस माव को श्चपने अन्तर रखकर 
सव क्म करना कमं योग है । यही प्रकृत ज्ञान है चौर सकल 
कम को छोड़ कर्‌ शंखं मू कर वेठ्नेकोजोलेग कम का 
अन्त समते हैँ वे भक्ञानी है, कर्मं कभी बन्द हो नहीं सकता 
“न हि क्चित््णमपि जात तिष्ठत्यकर्म कत्‌ ”। जो कमम 
अकर्म देखते हैँ ओर अक्षम में कर्म देखते हबे दी सचेज्ञानी 
ई । कमे परिल्याग करने का कोई प्रयोजन ही नदी श्रौर यह 
समम्भव्र भी नही; हम कुद नदी करते, प्रकृति दी सव कुद 
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करती है-इस प्रकार का भाव प्रङृत कर्मं संन्यास है; क्योकि 
देसी अवस्थामे यह भ्रम नहीं होता कि कमै भ्राता का है। 
करम प्रकृति के ऊपर ही छोड दिया जातादै। यदी सक्ा 
संन्यास है श्योर यही प्रहृत नैष्कम्ै । कम सयुदाय को भ्रहृति 
को जान कर अत्मा जब अहंकार श्रोर्‌ बास्तना से मुक्तो 
जाता है तब सकल कम श्रौर चेष्टा करते हए भी संन्यास, 
नैष्काम् हो जाता है। इस प्रकार जहां श्रास-ज्ञान नदीं वहाँ 
स्वा संन्यास भी श्रप्तम्मव है; केवल बाह्य कम न करने से 
नैष्कम्यं प्राप्त नदीं होता । बाह्य कम का त्याग प्रकृत संन्यास 
नदीं है । भीतर का व्याग षी सन्यास है । जिस को सास्य दत्त 
्रकृति पुरुष का मेद-ज्ञान नद्य उसके डिर निष्काम कर्म योग 
सम्भव है । श्नौर अम के वश बाह्य करम को छोड कर यदि 
कोई सन्यासी हो जायतो उसको प्रकृतज्ञान क्षी प्राप्ति न 
क्ेगी | पुरुष निम्किय है, प्रकृत ही सब इद्ध करती हे, इस 
भाव से निष्काम निरहकार होकर संक्तार मे प्रयोजनीव सभी 
करम करना यद्दी सच्चा संन्यास श्नौर प्रकृत योग है- 

ध्रनाश्रितः कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः । 

सतन्थाप्ती च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥५।?॥ 

इस प्रकार गीताने सांख्यके ज्ञान श्रौर योग कमे का समन्वय 
कियादहै। सांख्य क] ज्ञान नोने से कर्मं योग सम्भव नही 
श्रोर सांख्य ज्ञान प्राप्त करने पर करम करने मे कोई बधा नही, 
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क्योकिं वह कर्म न करने के समान है, नेष्कर्म है | मीता कर 
योग की प्रतिष्ठा करना चाहती है; श्रौर पहले ही से योगकाः 
अथं कमे योग लेती है, किन्तु साथ साथ सांख्य के तच्छ विश्ले- 
धश को भी अ्हण करती है शरोर पहले ही यह बात स्पष्ट करं 
देती है कि कमे योग का सांख्य से कोई विरोध नहीं हे“ 
साख्यं च योगं च यः प्रश्यति सर पश्यत्ति।" किन्तु इस समन्वय 
से एक प्रश्न का समावान नदीं होता । जिस व्यक्ति ने सांख्य 
ज्ञान प्राप्त करियाहै उसके लिए कम बेधन का कारण नष, 
कमैहोयान दहो इससे कुड वास्ता नही 

नैव तस्य कतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सर्वभूतेषु करिचदर्थव्यपाश्रय; ॥२३।९८॥ 

इससे यह बात तो सममे आई कि कम करने मे कोई दोष 
नदीं परन्तु यह नष्टं कहा गया कि करम करना दी होगा । तो 
फिर यह्‌ कैसे क्वा गया । “तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म तमा- 
चा२'? 2 कम करने म यह भी आरोका होती हैकिरिरि ज्ञान 
श्रौर प्रकृत सेन्याप्त से कहीं गिर न जाय । श्रतएव कर्मं जितना 
शीघ्र बन्द हो जाय उतना ही अच्छा; श्रौर जब तक करम 
बिलकुल बंदन हो जाय तव तक जितना कमं किए बिना 
काम न चले उतना ही करना युक्तियुक्त है । गर सी दी 
बातहैतो भगवान्‌ ने श्रैन को कर्मं याग का निषेध कयो 
किया ¶ इतना द्वी नदी पेता कमम करने के जिए कहा जिप्तसे 


( १६८ ) 


वदृकर हिसा परायण करम दूसरा नहीं हो सकता । इस का स्या 
तात्पर्यं है १ “तक्ति कर्मणि घोरेमां नियोजयसि केशव । 

इसी प्रशन का समाधान गीता-शिक्ता का श्रेष्ठ रहस्य है 
छ्नीर इसी समाधान के द्वारा गीता ने कर्मयोग के चरम उत्कर्ष 
का साधन कियादहै। ज्ञान के साथ कम करने से वह बधन 
का कारण नहीं होता इस बात को पातञ्ल ने स्वीकार किया 
है च्यर्‌ यदी कर्पयोग की भित्ति है । पतञ्जल तुत्र है, 
५ द्ेशमूलः कर्माशयो इष्टा.ऽदष्टजन्म वेद्नीयः' (सा १२) ्रथौत्‌ 
अज्ञान, अकार ओौर्‌ श्रा्तकतिके साथ जो क्म किया जाताहै 
वक्ठी इसत जन्म ओौर्‌ पर जन्म म फङीभूत होता है । श्रत्व 
पातश्नल मतसेभीज्ञानी जनो को कम करनेमें कोई हानि 
नदीं । तथापि पातञ्चल्ञ ने कर्म॑ का कोई प्रयोजन नहीं समभा 
दौर गीता की तरह क्म का उपदेश नहीं दिया, चौर सास्य 
की तरह संन्यास मौर कर्मं ्यागको ही जीवन का श्रेष्ठ 
श्रादरी अहण कियाहै । सांख्य ओर पातञ्जल का लद्य 
है प्रकृति को श्चतिक्रम करना, विदृगुण॒ के अतीत होना, 
विवेक-ख्याति द्वारा परवैराग्य को प्राप्न कर पुरुप्र की निय 
सनातन श्च श्रक्ञर, निष्किय शान्त प्रतिष्ठा को प्राप्त करना । 
इसलिए अत तक सांए्य ओौर पातन्ञल मेँ कम का खान नी 
है सौर न प्राकृतिक लीला का है। गीता भी त्रिगुणमय रपरा 
प्रकृति को शतिक्रम करना चाहती है ओर इप्कै जति 
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अभ्यापस्त ओर्‌ वैराग्य का उपदेश दिया है, किन्तु गीता एक 
शरोर श्रकृति का भगवान्‌ की परा प्रकृति का पता देती है, यौर 
नीचे की प्रकृति को दुडा कर इतत दिष्य प्रकृति की लीला में 
खिल्ना चाहती है-यदी दिभ्य जीवन है, ^'मद्धावमागताः, मम 
तसाधरम्यमायताः" । अज्ञान प्रकृति के खेल को छोड़ कर भगवान्‌ 
कै सहित युक्त हो भागवत्‌ भाव शौर भागवत्‌ प्रकृति के बीच 
दिव्य जीवन लीकल्ला का विक्राश करना होगा-यष्ठी गीता का 
चरम लक्ष्य है । सास्य योर पातञ्जल को इस दिष्य संसार 
लीला का, इस भागवत्‌ जीवन का, पता नदीं चला | उन्होने 
केवल इतना ही देखा है किं नीचे की प्रकृति कै ्रधीन दुःख 
ओर श्रशान्तिमय संसार है ओौर इस के उपर अनंत, भकतर, 
पूरोशान्तिमय पुरुष या रासा की सचेतन प्रतिष्ठा है। इसी 
ठ संक्तार छोड कर. इस श्चक्षर प्रतिष्ठा को प्राप्त करने को 
उन्होने परम पुरुषार्थं बताया है। गीता मी इष श्रक्तर की 
शन्त प्रतिष्ठा चाहती है, किन्तु गीता यदीं पर नी रक जाती 
षर ही सव कुक या श्रेष्ठ सत्ता नहीं है श्रचल अटल शान्ति 
आर नीरषता भगवान्‌ का एक पहलू मात्र है इस के भतिरिकत 
९क ओर भी पहलू है बह त्तर ओर विखलीला का है । साधा - 
रण जीव मे जो क्षर कालल होता है बह श्ज्ञान का है, 
जन्म-गृत्यु जरा दुःख कां सेल है । कितु मगान्‌ की जो विश्व- 
रीला है उसमें दुःख नहीं वह अखण्ड भानन्द कौ लीक्ला, 
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सज्िदानन्द का खेल है। भगवान्‌ काश सीलामे साथी 
होना जीव की परम गति है । भगवान्‌ के मीतर्‌ है अक्षर की 
शान्ति श्रौर बाहर है चर की ीला। क्षर सौर अक्षर दोनो 
ही एक काल मे भगवान्‌ मे सान पाति हँ भौर वे उन दोनो से 
ऊपर है, श्रतएव उनको पुरुषोत्तम कषा जाता है- 
यो मामेवम्मूढो जानाति पुरषो तमम्‌ । 
त्र स््विद्धजति मां सर्वं भावेन मारत ॥०५।४६ ॥ 

मोह से मुक्त हो कर जो ग्यक्ति इतत पुरुषोत्तम तत्र को 
समर्‌ सके वह सर्वविद्‌ हे, उ्तको यर कु जानना बाकी नहीं 
रहता । इस भाष से सरवज्ञता प्राप्त कर वह सवतो माव से पुर- 
सोत्तम की भक्ति करता है, उनका मजन करता है । सकल करम 
का परिणाम ज्ञान म मौर सकल जान की प्ररिणति भक्तिमे हैः 
ज्ञान यौर कर्म के ऊपर प्रतिष्ठित भक्ति है वही गीता की ष्ठ 
रिक्षा है । ज्ञान कर्मं यौर भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम से युक्ग होना 
गीता का योग है । जीव जब पूणं शरास सम्पण द्वारा पुरुषो- 
तम से युक्त होता है तत्र उस्तके भीतर अक्षर की श्वल श्रटल 
ञ्ान्ति प्रतिष्ठित हो जाती है यदी व्याग या संन्यासदहै। सौर 
बाहर की सोर वह ज्ञान सहित भगवान्‌ की विश्वलीला का यंत्र 
हो जाता है, साथी बन जाता हे, यदी दिव्य भोग या संसार लीला 
है। ज्ञान क द्वारा पुरुषोत्तम तत्व समभाना होगा, ईर के 
लिर कर्म द्वारा प्रकृति फो कमराः शद चौर बुद्ध करना होगा । 


( १७१ ) 


ज्ञान की बृद्धि के साथ कर्म को कमः निष्काम समत्व सम्पन्न 
करना होगा, निष्काम कर्म के द्वारा ञान मदाः पुष्ट भौर बृद्धि 
प्राप्त करेगा । ज्ञान भौर कम के द्वारा पुष्ट होकर भक्ति करमशः 
पूणाङ्क होगी, ईर को श्चा समधण सम्पूश शे गा -तवब जीव 
मगवान्‌ का साधम्य प्राप्त करेगा, शौर भगवान्‌ मे निवास कर 
भगवान्‌ की विश्वलील्ला का श्ानन्द्‌ लेगा । तव मी कर्म॑ चलता 
रहेगा क्योवि भगवान्‌ कभी कर्म बन्द नष्ठी करते,पर्तं॑एव च 
कर्मणि । अतएव जो भगवान्‌ के भक्त या सखा है उनके 
कमे का भी कभी यंत नहीं होता, परन्तु वह कम खा्थव्डाया 
अहंकार वश न होगा । हदिस्ित ईर के द्वारा सङ्ञान परिचा- 
लित हो संघार मे, त्र के बीच सर्वभूतो म जो भगवान्‌ है 
उनके लिए भक्ति योर प्रेम के वश से करम काश्रावरण होगा। 

भक्तियोग ही गीता की परम शित्ता है । भगवान्‌ के चरणो 
म सम्पूणौ भाव से श्रात्मसमरपैण करने पर उनकी कृपा द्रा 
सकल योग ओर साधना का फल मिलता हे, चौर इन सव 
के ऊपर जो भगवान हैँ उनकी मी प्राति होती है शौर फिर भग 
वान्‌ के बीच ही नि्राप्त होता है। गीता शिता कायदही सारांश 
श्टारहवें श्रध्याय में कडा गया है- 

मन्मना मतर मद्धक्तो माजी मां नमस्छुर | 

मामेवैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने भ्रियो.ऽति मे ॥०८।६ ५॥ 

“दि श्ञ्धन) तुममेरेग्िय हो, मे तुम से प्रतिज्ञा कर कहताः 


( १७२ , 


है कि तुम मुम मन ज्ग्नो, मेरी भक्ति करो, पनी समी 
चेष्ठा मेरे लिर हो, मेरी पूजा कसे, तुम निश्चय ही सुकरो पायोगे। 
भगवान्‌ ने जिष पणे समर्पण को ही गुह्यतम शित्ता बताई है 
वह्‌ केवल कहने मात्र से नहीं हो जाती । हमासं चित्त, चचल 
मन, प्राश सदा बाप्तना से लकुन्ध हो इच्धिर्यो के पठे दौडा 
करते है-तव हम ईशर के प्रति केपे मास्म समण कर सकते 
है १ श्पनी सकल चिन्ता, भाव भौर चेष्टाया को कैसे ईश्वर 
मुखी किया जाय १ सव विघ्न वाधा कोकाट कर श्रा सम्पश्‌ 
पूण करने के लिए गीता ने उपाय खह्प कर्मयोग की शित्त 
दीह योर ज्ञान को कमयोग काही एक प्रधान यग बतायाहै। 
ज्ञान युक्त निष्काम कर्म के द्वारा वित्त क्रमशः शुद्ध ओर शान्त 
होता है; तव इस शान्त छद्ध हर्य मेँ विमल भक्ति चौर प्रम 
-खिल उठते है| किंतु हर्मारा मन वडा ही चचत्त है शौर 
इन्द्ियां बड़ी ही धवल हैँ-इनके शन्त करने की जितनी भी 
चेष्टा की जाय उतना हयी यह्‌ कायै श्सम्भव माद होता है। 
-समी एक माव से इच्दि्यो को शान्त यौर्‌ सयत कर सके एेसी 
बात नहीं है । इसीलिए गीता ज्ञान भौर कमक साधारण 
उपदेश देती दै यौर उक्तके श्रतिरिक्त राजयोगकी साधन प्रणाली 
का भी उपदेश देती दहै) यदी गीता का महस है। भीता किसी 
साधना या पन्थ की अवरहेलना नही करती । समी साधनां 
भ कुद न कुछ सद्य निहित है मौर ठीक भार से प्रहश करने 


( १७२ ) 


से सभी साधनो से सहायता प्राप्त की जा सकती है। चित्त स्थिर 
करने के लिए श्चम्यतम उपाय खवरूप गीता ने जिस साधन 
श्रखाली की शित्ता पंचम सौर षष्ट अध्याय मे दी है बह पातन्नलः 
वित राजयोग के श्चनुरूप है । पचम अध्याय के अतम कहा 
गया है-- 
स्शन्किता बहिवहां शअलुशचैवान्तरे भुषोः । 
प्राणापानौ समौ इत्वा नाप्ताभ्यन्तरवारिणौ ॥ 
यतेन्द्रियमनोडुदधिर्युनिमोक्ञपरायण्‌ः । 
विगतेच्डाभयक्रोधो यः सदा मक्त एव सः ॥५।२७, २८ 
यहां जिस साधन प्रणाली का उपदेश हम देखते हँ वह 
ष्यूल दृष्टि से नतो कप योगहै न तर्कं विचार युक्त ज्ञान थोग 
है। यहां तो हम पातन्नल वरत राजयोग का लक्षण पति है ।. 
मन की समस्त क्रियार्यो को जय करना होगा, यदी पातन्नल कां 
चित्त वृत्ति निरोध है । इवाप प्रश्वास का नियमन करना होगा 
यही भ्राणायाम है । इन्द्र्यो की दृष्टि को भीतर की थोर लाना 
्ेगा, यदी प्रव्याहर है, इन सव प्रक्रियां द्वारा चित्त काः 
लय होगा, समाधि प्रा होगी मौर मो्त मिलेगा । तो क्या इस 
प्रकार भख भूद नाक दबा कर जो समाधि भौर सक्ति प्रप 
होती है गीता की चरम दित्तावदीहै? यदिरेसाद्ीहोतो 
पातञ्जल शौर गीता मे कोई मेद नहीं एसा कना शेगा॒ यरः 
यह मानना होगा किं शेष पन्त क्य, चित का कम व्याग भौर 
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खंसार निद्ृ्ति ख्य बृत्ति ही गीता का लक्ष्य है । इस भूल की 
सम्भावना से वचने के जिए भीता अगठे रलोक मे कहती है- 
मौक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम्‌ । | 
छुं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥५।२६॥ 
भगवान्‌ सकल यज्ञ॒ कमै के भोक्ता, समै भूतो क-ख, 
सकल जगत्‌ के महान्‌ ईशर है-इनको जानकर ही शान्ति प्राप 
हो सकतीं है । यहां फिर ईशर की मक्ति ओर करभयोग की बात 
चगई चौर इस अध्याय का अन्तिम वचन भी यदी है । श्रत- 
एव यह सष्ठ सममः मे नाता है कि मीताने राजयोग को चश 
शिक्षा नहीं माना; बहि्ैखी मन को शान्त योर संयत करने के 
लिए विशेष शक्तिशाली प्रणाली बता कर उसका उपदेश दिया 
हे! मनको इस प्रकार मोड़ कर, एकाग्र कर ईश्वर मुखी करना 
होगा चौर ईश्रर को स भूतो का सुद जान सब भूतोका 
हित साधन करना होगा, ईर को समस्त यज्ञो का भोक्ता जान 
यज्ञ॒ कमादि कमै करने होगे-यही गीता की शित्ता है योर्‌ यदी 
ज्ञान यौर भक्ति युक्त कभ योग है । 
पचम च्रध्याय के उपर दिए इंए दो रलोकों मे गीता ने 
जो राजयोग का उपदेश दिया है समस्त दुठे मध्याय उसीका 
विषद्‌ वर्णन है । इससे यह सम्फमेश्या जातादैकि इम 
गजयोग प्रणाली को गीता कितनी शक्ति शाली मानती है। 
कितु दृठे ्रध्याय के अन्तिम लोको मे स्पष्ट कहा गया है कि 
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सकल साधना यर सकल योग के उपर है भक्तिथोग भौर 
यद्ठी गीता की श्रपनी निजी चित्ता है- 

योगिनामपि सवेषां मदतेनान्तरात्मना । 

भरद्वाकान्भजते यो मां त मे युक्ततमो मतः ॥£।४॥ 


वेदान्त दृशंन ओर गीता 


उपनिषद्‌ को भित्ति बनाकर जिन षड्ददीनों की भारतमें 
उत्पत्ति इई हे उनमें भ्रधान वेदान्त दरीन है । वेदान्त या उप- 
निषद्‌ का सार संग्रह कर महामुनि बादरायण भ्यास ने श्रपने 
्रहमसूत्र मे जीव, जगत्‌ शरोर ब्रह्म सम्बन्ध म दाशेनिक वणन 
किया है । वेदान्त कने से मूलतः उपनिषद्‌ को समा जातां 
है | गीता ने क्त्र श्रौर क्तत्रक्गके विषयमे विस्तृत ज्ञान के लिए 
निर्देश किया है,- 

छु विमिरवहुधा गीतं दन्दोभिविवितेः पृथक्‌ । 

बह्मसूत्रपदैशैव हेवमद्धिविनिशितैः ॥१ २।४॥ 

इस श्लोक के प्रथम पाद में वेद श्चोर्‌ उपनिषद्‌ की र 
इशारा किया गया है । द्वितीय पाद मे ब्रह्मसूत्र की ओर्‌ जिसमे 
हेठमञ्भिविनिरिचतैः, श्थत्‌ न्याय संगत युक्ति तर्कं की सहा- 
यता से जगत्‌ त की आलोचना की गई है; यदी दशनो की 
संज्ञा इ अतएव ब्रहमघ्ूत्र के नाम से प्रसिद्ध है ।# 

गीता के उद्िखित शलोक से पेसा जन प्ङ़्ताहै किं 
दर्थीनिक तक विषय मे उस समय ब्रह्मसूत्र प्रमाण माना जाता 


आदि मृनिगणो के नाम जिस ध्रकार से आएह एसे ही भौर भी वेदान्त 
दर्शन के रचयिता थे । किन्तु उनके ग्रन्थो का कुछ भी पता नहीं चलता । 
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था। रितु महामुनि बादरायण नेत्रह्मसत्र मे किस श्रंकी 
यर लक्षय रक्खा है, श्रथवा किन सिद्धान्तो का अवलम्बन कर 
ब्रह्मसूत्र की रचना की है, इस बात को लेकर बहत मतमेद दहो 
गया है । वेदान्त ददन मे पाच सौ से कुक भविक सूत्र है । 
्न्थकार ने बह विचार का सार संग्रह कर एक एकसूत्रकी 
रचना की है । ये सव सूत्र इतने संप रौर ्र्ैबहल है कि 
विना माष्य दीका चदि के श्रै निर्णुय करना सहजन बात 
नही है । सूत्र रचना का उदेश्य यह था कि बह विषय सहज 
मे स्णृति पर भंकित हो, ओर बह याद्‌ रक्ला जाय । इन सूत्र 
करा श्चवलम्बन कर श्राचा्थैगण निदिष्ट विषय की श्रालोचना 
करेगे, गुरु परम्पर से शच्च का व्याख्यान होगा, यही सूत्र 
रचना की साथकता थी । किन्तु कालक्रम से एक ही ब्रह्मसूत्र का 
अवलम्बन कर्‌ नाना व्याख्या रौर नाना सम्प्रदाय उत्पन्न हो 
गए, चर्‌ उनमें इतना श्रधिक मतभेद है कि ब्रह्मसूत्र का प्रहृत 
थे सम्पूर्ण रूप से इतने दिन बाद निकाल लेना श्रव सम्भव 
नहीं जान पडता । किन्तु वेदान्त सूत्र हमारे दर्शन का प्रमाए्य 
मन्थ है; ओर इसका समय श्र्थं न समम्‌ सकने पर भी इसके 
मूल ल्य ओओर उपदेश का सार त्व जिस प्रकार ठीक भष से 
सममे श्ना प्के एसी चेष्टा यवश्यक है | 

द्माचाये शङ्कर ने असाधारण शक्ति श्यौर प्रतिमा से बह्य- 
सूत्र का जो विष्वृत चौर पाञ्जल माप्य रचा है, उसको यदि 

१२ 
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हम निर्विचार प से ग्रहण कर सकते तो फिर कोई फणे की 
बात नहीं यी। एक समय मारत मे शङ्कराचायं जी का प्रमा 
बहुत ही धिक था, शिव का ्वतार कह कर वे पूजित हए; 
उनके मायावाद्‌ कै प्रचार से भारतके इतिहास की गतिद्धी 
बदल गई है, पसा कनां कोई श्रव्युक्ति नदीं होगी । बौद्ध धम 
के प्रबल श्राक्रमण से वैदिक धर्म की रत्ता कर शङ्कराचायैने 
ही मारत मेँ उसकी प्रतिष्ठाकीथी। इसीलिए हिन्दू के मन 
मे शङ्करका स्थान श्राज गी इतना ऊंचादहै। श्राज भी 
वेदान्त द्चैन कहने से बहुत रोग शंकरं का मत ह्वी समते 
है । किन्तु बौद्ध मत का खण्डन करते इए मी शङ्कर स्वयं 
सम्पूरौ भाव से उसके प्रभाव को श्रतिक्रम न कर सके; 
उन्होने ब्रह्य श्नौर्‌ माया सम्बन्धी मत का प्रचार किया है उक्ष 

बौद्ध मत का प्रभाव यथेष्ट दिखाई देता है।# बौद्धगण ते दही 


* ज्ञानयोगसे गीता का मतर्व सांख्य का ही ह, ज्ञानयोगेनसाख्या- 
नां । "परवर्ती काल मे बौद्ध घमंके प्रचारके साथ साथ साख्य कीं 
ज्ञान प्रणारी का प्रभाव निश्चयदही कमह गया । साख्यकी तरह निरी- 
इवरवादी ओौर अद्रंतविरोधी बौद्ध मत ने वि्वशक्ति की कार्यावी ओौर 
अनित्यता पर जोर दिया था । बौद्ध मत मे इस विइव शक्ति को भरकृति 
न केह कर कमं कहा गया है, क्योकि बौद्धो नै.वेदान्तके ब्रह्म या सांख्य 
के निष्क्रिय पुरुष को स्वीकार नही कियाहं । उनके मत से बुद्धि वचर 
के द्वास विव शत्रित की इम अनित्य को प्राप्त करनामुक्तिलाभका 
पथ । जब बौद्ध मत के विरद प्रतिक्रिषा आरभ द्रई नवं रसपु पनन 
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दाङ्कर ने अपने मठ सापन की कल्पना ली भौर भाजीवन 
सन्यास कां श्रादरौ महण क्रिया था । कोई को$ तो यहां तश्च 
कहते थे कि दाङ्कर प्र्छुतनं बोद्ध हैँ । निम्बारक, श्रीकण्ठ, रामानुज, 
विज्ञानभिज्ु, श्रीकर, बन्नम, बलदेव प्रभृति आचाभरगणों ने 
बह्नसूत्र की जो विभिन व्याख्या कीरै उसके अधिकांश से 
शङ्कर की व्याख्या का मूलणत मेद्‌ है । श्रपने अनुमव के अनु- 
सार वेदान्त शल्ञ की व्याख्या द्वारा शङ्कर ने जिस करमैषयाग, 
संसार व्याग चौर संन्याक्त के श्रादशै का प्रचार किया था षह 
आददे वतमान युग के मतुष्य को चव च्रङृ्ट नक्ष कर सकता । 
चेद मेँ भ्राध्यासिकता के साथ जीवन का, व्यागके साथ मोग 
क, शान्ति योर्‌ नीरवता के साथ कमे का जो समन्वय मूलक 
श्मादरौ परचास्ति हृश्रा था वर्तमान मारत का श्रेष्ठ विचार यौर 
श्र्यात्म साधन की गति उत्त यर फिर्‌ से अरर इई है । 
ब्रह्मसूत्र की रचना के पीके जो अ्रभ्यसि की उपलब्धि ओौर 
्रन्तदष्टियीवैसी ददी कुड शमेन होने पर लोगों को ब्रह्म 


साख्य मत की पुनः प्रतिष्ठा न होकर शकर दवारा प्रचारित वेदान्त मत 
कीही प्रतिष्ठा हुई। बौद्धमत की अतनित्यताके स्थनमे शङ्धुरने तदनुरूप 
वेदानिके मायावादं का प्रचार क्रिया ओर बौद्ध मत के असत्य, अनिद्य 
निर्वाण भौर श्न्य के स्थान मे तदनृल्पं अ.तर्देय, अतिर॑चनीय ब्रह्य कीं 
प्रतिष्ठा की जित्तके बीच सकल लक्षण सकक्‌ कमं ओर सकल बुद्धि लृष्तं 
हो गई, कारणः य सत्र उसमें वस्तुतः कभीथी ही नही, ये सव केवल 
मनकौ भ्रान्ति माः हं” भीजरविन्द फी गीता 
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सूत्र का श्रथ सममना केवल सुच्म पार्डल्य हारा सम्भव न 
होगा इसत विषय मे मीता ही हमारी सहायक है । भ्रष्यास 
जीवन गठन के लिए जो सकल दाशनिक तत सहायक हो 
सकते है ब्रह्म सूत्र मे षे सब मिलते है, गीता ने उनको श्चपनी 
रिक्ता मे मिला कर सार रूप से उनका उद्धार किया है । गीता 
अयेत्ताकृत ाधुनिक प्रथ है चौर सूत्र रूप से उसकी रचना 
नहीं इई है इस किए उसका श्रथ॑समभना भी उतना कठिन 
नदी, श्रतएव वर्तमान म गीता के सहारे हमको ब्रहमसूत्र का 
शमं सममन होगा । वस्तुतः शङ्कर आदि सभी भाष्यकारो ने 
त्रहसूत् की व्याल्या करके गीता को प्रमाण माना है | इसके 
श्मतिरिक्त गीता आप दह्यी वेदान्त का प्रमाण प्रथ है । बौद्धयुग 
के अवसान पर जब हिम्दू धरम का पुनरुत्थान इश्मा तब उपनि- 
षद्‌, ्रहमसूत्र चौर गीता तीनों वेदान्त संबन्धी प्रमाण प्रथ सरव 
सम्मति ते माने गए ओर इसलिए इन तीनों प्रन्थो का नाम 
्रस्यानन्नयी इरा । गीता रिन्त द्वारा ब्रह्मसूत्र के मूल सिद्धान्त 
को केसे समभा जाय, इसी वात की यहां हम संचित स्पे 
श्राललोचना करते हैँ ¦ 
व्रह्म 
वाद्रायण-रचित ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है- 
श्रथातो व्रह्मजिन्ना्ा । 
जो चरम सदय से) एाप००।८ (व्ह, उपनिषद ने 
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उसको ब्रह्म कानाम दिया है ब्रह्न ही परम वस्तु हे इके ऊपर 
ओर ऊच नहीं । वेदान्त का कहना है कि यह्‌ परम सल एक 
वस्तु है दो नही, एकमेगादितीथम्‌ । विषु, शिव व्रह्मा आदि 
सकल देवता ब्रह्म से मिन नीं है ब्रह्म के अन्तरत है | उप- 
निषद्‌ मे ब्रहम को कहीं ईश्वर, कही पुरुष, कहीं देव कहा गया 
है, रितु वेदान्त दशैनमें ब्य के किए इन सवशद्रौ का 
भ्यवहार नहीं किया गया । सांख्य पुरुष शब्द का व्यवहार 
करता हे योर्‌ योग ईशर का; वेदान्त दशैन ने सास्य चौर 
योग मत का खण्डन कर जसे श्रपने मत को भतिषठित किया 
दे उसी तरह पुरुष ओर्‌ ईशर शब्दो को भी ब्रहमवाचक शब्द्‌ 
खूप से ग्रहण नहीं किया । श्राचार्थं शङ्कर ने दिखाया है कि 
न्यायसंगत ब्रह्मवाद मेँ पुरुष, ईशर था देव का स्थान ब्रह्म के 
नीचे है । रितु गीता उपनिषद्‌ का श्रनुतरण कर तहा को 
पुरुष ओर ईश्वर का नाम देती हे । गीता के मत सेये तीनों 
ही शब्द समानार्थं वाचक हैँ चौर केवल नाम के कारण से 
कोई गोल-माल नही हे । नाम के साथ तत का निगूढ संबन्ध 
है, ब्रह, पुरुष, ईर ये सव शद्र॒एक ही सद्वस्तु के विभिन्न 
भव या प्रतिष्ठाका निर्देश करते है । 
द्वितीय सूत्र मे इसे ब्रहम का लक्षण बताया गया है, 
गन्माद्स्य यतः | 
ब्रहमसे दी इत जगत्‌ की उसत्ति सिति मौर विनाश होता है । 
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सांल्य का कहना है कि पुरुष शकता ओौर निष्किय है, 
प्रकृति दीने विश्वदुष्टि कीदहै। स्यके इस मत का 
्ननुसरण कर वेदान्त कहता है किब्रह्म सेदी जगतक्षी 
उत्पत्ति है । इस वाक्य से एक चयोर तो साय मत का निद- 
दीन किया गया है, दूसरी चर तह्य का लक्षश बताया गया 
है । कितु उपनिषद्‌ मे नाना स्थानम कहा गयाहैकित्रह 
निर्विशेष, निरुपाधि यौर निर है । उसका किसी लक्षण 
द्वारा निर्देश नष्टं किया जा सकता, केवल नेति नेति! द्वारा ही 
ब्रह्म को तमाया जा सकता है ब्रह्म यह भी नहीं वह मी नहीं, 
न वेह स्थूल है न सूम, न दीधे न हृष्व, न उसका शब्द न 
खूप, न उसका पूरवै न पर या उसके श्रन्तर चौर बाहर शौर 
ङुद्धं नदीं है । दूसरी जगह कहा गया है वह वाक्य मन योर 
इन्द्रियो से तीत है किंतु जब यह कहा गयाकिब्ह्म सेरी 
जगत्‌ की उत्पत्ति है तब तो “नेति नेति, होगा नहीं । जब वह मन 
के अगोचर है तव उसका बुद्धि द्वारा निर्देश कैसे किया गया 
तो पिर इस बात को कैसे समा जाय, क्या ब्रह्म एक नही दो 
हैँ १९ एक त्म अनिर्देश्य, निर्युण, भौर दूसरा ब्रह्म निर्देश्य 
मौर सगुण नौर इसी सगुण बह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति इई १ 
किति व्रह्म तो ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ › है, एक छोड़ दुसरा नदी । 
तब एक ही नस्तु मे इस प्रकार विरोधी भाव कैसे हो सकते 
है ! त्रहसूत्रकार ने इसका सहज ही उत्तर दिया है, शरुतेस्तु- 
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शब्दमूलत्वात्‌" (२।१।२७), युक्ति त्वक द्वारा बह्म नद्य 
जाना जा सकता, ति अर्थात्‌ उपनिषद्‌ दी ब्रह्म विषय मेँ एक 
मात्र श्रपण है । जव श्चतिदी ब्रह्म को निणुण अौर सगुण 
भी ककती है तज इस सम्बन्ध मे विचार अर वितकं को खान 
नहीं हे | 


ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार शङ्कराच.य केवल एेसे उत्तर से 
सन्तुष्ट नदीं हए । श्रुति को प्रमाण खूप से तो प्रहण करना 
होगा किंतु तिने युक्तितके का निषेध तो किया नहीं है । 
शतिमे दही श्चाया है- 

श्रोतव्यो मन्तव्यः व° उ० ॥२।४।५॥ 

यहा मनन जो कहा गया हैँ वह ्नुमानासक विचार से 
भिन्चे नहीं है । ्रतएष श्चुमान वेदान्त सिद्धान्त का विरोधी 
हो बेदान्तवाभ्यार्थके ज्ञान को इद्‌ करने के सिर भ्रावश्यक हो 
जाता है । च्चाचायं शङ्कर ने इस प्रकार मानसिक युक्ति त्वी 
की उपयोगिता श्रोर्‌ प्रपाण मान कर युक्ति द्वारा ही उक्चिषखित 
विरोध कीजो मीमां्ता की है उप्तका सार यदीह फिब्रह्म एक 
ही साथ निरयण च्यौर सगुण नीं हो सकता, यह बात युक्ति 
विरुद्ध दहै; श्रथ च श्रुति ब्रह्म को कीं निश कती है शौर 
कीं सगुण बताती है । श्रतएव ब्रह्म का जो सगुर भावहे 
वह मिथ्य, माया श्रोर अविद्या है । वास्तविक पक्त मे बह्म में 
कोई गुण कोई लक्षण या विशेष नहीं है, केवल मन बुद्धि के 


॥ ॥ 


( १८४ ) 


ज्ञान वा ्वि्ासे ब्रह्मम ये मालूम होतेदहै। तहका 
सगुण-माव, ईरमाव, जगतसृष्टा-माव सल नही, श्रौर सगुण 
ब्रह्म या ईश्वर से यह्‌ उत्पन्न जगत्‌ भी सवय नहीं । यह्‌ सब 
माया है जैसे निद्रित श्रादभी का खम । 

विन्तु बह्मसूत्र मे कहीं मी श्रविद्या ओौर माया का इस 
प्रकार वर्णन नदीं मिलता चौर न कहीं जगत्‌ को सप्त की 
तरह मिथ्या बताया गया है । इससे यह स्पष्टो जाताहै कि 
विद्या या माया कै संबन्ध में पेसीजो धारणा है वह श्चा 
शङ्कर की खकपोल कल्पित है, योर सूत्रकार के मन में वह 
कमी श्रई दही नहीं थी। कितु पेसाहोने पर भी सगुण चौर 
निगुण ब्रह्म का समन्वय कैसे किया जाय ¶ सूत्रकार ने इस सम्बन्ध 
मे कोई चेटा नदीं की है, केवल श्रुति का प्रमाण देकर वे इतना 
ही दिखाते है कि ब्रह्म सगुण मी है ओर ब्रह्म निथुण भी दै- 

द्मात्मनि चेवं विचित्राश्च हि ॥२।,।२८॥ 

भाता एक होते इए भी उसमे विचित्र दष्टि दिखाई देती 

है, शति मेँ देसी उक्ति है- 
सवेपिता च तदशनात्‌ ॥२।१।२ ०॥ 

वति में.यह मी मिलता है कि वह स्व शक्तिमान्‌ है थौर 
इलि उससे यह विचित्र सृष्टि का होना सम्भव है । 
 % हम पहले ही कह चूके ह किंशङ्कुर ने अपने आं शिक अनुभव भौर 
बौद्धगणों कौ "नित्यता ( 111[26112106166 ) के आधार पर माया 
वाद कीकत्पनाकीहे। । 
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. सव्वं धर्मोपपत्तेश्च ॥२।०।३५७॥ 

जिप्त कारणसे तह्य को जगत्‌ का कारण स्वीकार कूर 
यर शति में उ्गिखित सवैक्ता सव शक्तिमत्ता इ्यादि यावहीय 
धर्म उसमे वतव गर्‌ है, उसी कारण से वैदान्तिक मत स 
मकार के सन्देह से श्रतीत है| 

ब्रह्मसूत्र की तरह श्रुति का श्रनुसरण कर गीता का 
कहना हे किएक दी ब्रह्मे नाना व्याप्त विसेधी भवो का 
समावेश है, बह सगुण है रौर निथुण भी ८ गीता १३।१३, 
१४. । तिका अर्थं लेकर मनुष्यके मनम जो भान्ति उत्पन्न 
शे जाती है उसको गीता स्वीकार करती है रितु राङ्क की 
तरह तत्र निर्णय के विषय म मानसिक अनुमान शौर युक्ति 
पर निभर रहने को नहीं कहती । समाधि के द्वा बुद्धिको 
अर करने पर हमारे मीतर जो ज्ञान दीं जल उठता है, 


न्ानदीपेण भास्वता, गीता उसी को सव्याय का चरम प्रमाण 
मानती है- 


शति विश्रतिपका ते यदा स्थाति निश््रला | 

पमाधाठचल्वा बुद्धिस्तदा योगमवाप्छरसि ॥ ।९३॥ 

योग-लग्ध श्रन्ति की सद्ठायता से गीता ने स्षगुण अौर 
निरण ब्रह्म का समन्य कियाहै । हम यदि अपनी प्रकृत 
सत्ता का पता लगाएं तो वेदान्त मत के अनुसार हमको पज 
नेतिनेति दी कहना पडेगा । हमनदेहहैन प्रणहैन 
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मन है, यहां जो क मी देडा यौर सुना जाता है, संस्ारमें 
हमारे मीतर अौर बाहर जो परिवतन का खेल चल रहा है, हम 
वस्तुतः इन सव से ऊपर श चल, अक्र, शान्त, निव्य, सना- 
तन, कूटस्य, सर्वव्यापी श्रासा है । इत माव को लेकर हम 
पनेहीमे नाम ङ्य से ्नतीत सत्ता निर ब्रह्म को प्राप्त 
करते हँ । यह प्राप्ति अध्यात्म जीवन के लिए एक श्रवश्य 
दयौर प्रयोजनीय सोपान है दिन्तु हमारे बीच मे जो निर्गुण, 
निष्यक्तिक ( [५७०००] ) श्रकषर सत्ता है उसमे हमारी 
प्रतिष्ठा होने पर मी प्रकृति का सेल बन्द नहीं हो जाता | # 
हमारे भीतर मौर बाहर देह, प्राण, मन की क्रिया चली रहती 
है, केवल हमारा नात्मा अपनी खर्तत्र सत्ता को परापत कर साक्षि 
खूप उदासीनघ्रत्‌ इस क्रिया को देखता रहता है ओर अपने 
को उनसे मिला नहीं देता । इसी भाव से देखने पर जगत्‌ 
का प्रकृत खरूप हमारे सामने प्रगट होता है । जन तक हम, 
च्मपने देह, प्राण, मन को दही पनी प्रकृत सत्ता मान लेतेरहै 
अर अपने अहं को क्षुद्र सीमा मे बद्ध कर उसी को सब ऊ 
सपमभते हँ तब तक इष जीषन यौर जगत्‌ का दन्द मोह का 
* यदि शङ्कुर मत के अनुसार जगत्‌ मिथ्या माया मात्रहोतातो 
निर्गुण ब्रह्य का ज्ञान होते ही यह मायादुर हो जाती, जगत्‌ जेपहो 
जाता, शरीर प्राण म्न सभीलोपहो जाते । किंतु वस्तुतः एेसा होता 


नही । ब्रह्य्नन के बाद भी जीवन रहता ह~ दसी अवस्थाको ब्रह्य 
सूत्र मे जीवन मूक्रि कहा जाता ह । 
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लेल, सुख दुःख के नाम से हमारे निकट प्रतिमात होता रहता 
है, मता के मतसे यही अज्ञान या माया है । ्रितु जब हमको 
श्रपनी प्रकृत सत्ता मे प्रतिष्ठित हो जति हैँ तव मालूम होता है 
कि सर्वत्र सवैन्यापी जो एक अकषर, श्रचल, नामरूप के शरतीत 
निन्यक्तिक ( 5०09] ) आत्मा हे हम वस्तुतः वही है, 
तत्वमसि", “सोऽह, ओर तवर पतमस्त दनद मोह दूर होकर 
सषेत्र रेक्य, शान्ति यौर श्रानन्द की लीला हमारे सन्मुख होने 
लगती है । प्रकृति त्र पने निजी दिव्य खरूप को हमारे 
सामने प्रकारित करना श्रारम्भ करती है, करम से हमको सौर 
मी अनुभव होता है कि यह प्रकृति खतन्त्र नदीं है स्षैव्यापी 
माता की शक्ति है, श्राप केवल उपदृष्टा सान्तीमात्र नदीं है, 
मासा ही ईश्वर है; प्रति श्चपने प्रसु के यानन्द यौर भोग के 
लिए इस छनन्त श्माश्वर्थमय विश्चलीला का विकास करती दै । 
यह प्रभु दी श्चल्ञ श्रक्तेर श्रात्म खूप से जगजननी की ध्रात्म 
लीला का ददन करने की भ्रलुमति देते है, पने वश्च पर 
धारण करतेर्है, ओओौरवे ही ईश्वर खूप से प्रकृति की समस्त लीला 
को परिचालित करते है, उपदष्टायुषन्ता च मर्ता मोक्ता महेधरः; । 

यही गीता का समन्वय है ब्रह्म निर्यंण है यौर सगुण मी, 
त्तर है यौर यक्षर मी । क्षर रूप सगुण माव से श्रपनी प्रकृति 
को लेकर विश्च की सृष्टि, स्थिति, लय करते हैँ, जन्मादस्य यतः 
ओर अक्षर रूप निश भाव से प्रकृति की लीला से खलन्त्र 
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रह उस लीला को धारण करते है, उसका दशन करते है, 
उसको अनुमति देते है । छित लीला मे मन नहीं होते । क्षर 
यर अक्षर, सगुण चौर निशौण उनके दो भाव ( 28608 ) 
एक साथ दही उनमें खान पति है चौर वेक्षर भौर भक्ष से 
अतीत, जगत्‌ से अतीत, विश्वातीत ( 2115060 0€0६ ) 
अचिन्त्य सौर निर्दश्य हैँ । वे क्षर पुरुषसे ऊपर हैँ यौर 
श्चक्षर्‌ पुरुष के भी ऊपर इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया 
हे । यह पुरुषोत्तम ही परमात्मा, परमेश्वर रौर परब्रह्म है । 
जीव । 

ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय तृतीय पाद मँ जीवत का 
वर्णन हे । बर कहा गया दै किं जन्म, मृतयु जीव के नही 
देह के ही जन्म मृष्यु होते है 

नात्माऽश्रतेनित्यत्वाच्चताभ्यः ॥ २।२।१५७॥ 

जीवात्मा की उत्पत्ति नर्ही, कारण श्वति उसकी उर्पत्ति 
नदीं बततलाती अर ५न जायतेभियते वा# इदयादि कठ दवेता- 
अतर अदि श्वुति मेँ आत्मा का नित्य ओौर अजत का गया 
है । इसी पाद के १ दवें सूत्र मे का गया है- 

उक्तान्तिगत्यागतीन।म्‌ ॥ २।३।४९॥ 
जीव की उत्क्रान्ति भीत्‌ देह से प्रयाण, गति श्रत्‌ 
#गीता२।२० 
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परलोकं गमन शौर ्रागति अर्थात्‌ परलोक से पुनः श्चागमन ये 
सत्र बाते शति ने बताई हैँ । पेपर हने से जीव, विमु या स्व 
व्यापी नीं हँ, अरु परिमाण है। जीव हृदेश भे वास करता 
है, किन्तु जैसे सुगन्धित पदार्थं एक स्थल मे रहते हए भी 
अपनी गंधि चारों ओर फेलाता है वैसे ही जीव का चैतन्य भी 
सवै शरीर मे व्याप रहता है । जीव जव एक देह छोड़ कर 
दुसरे देह मँ जाता है तव इस चैतन्य को श्पने साथ छ 
जाता है| 

गीताम इम जीव का एेसा ही वणेन परति है। अति मी 
जीत को श्रु परिमाण कती है । पेसा होने से जीव त्रह्म से 
भिन्नहो जाता है। कारण ब्रह्य श्रणु परिमाण नही है न किसी 
एक स्थानम सीमाब्द्धहै भौर सर्वव्यापीया विभु होने से 
उसका गमनागमन सम्भव नहीं । कितु जीव यदि जहम से मिन 
है तो ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम्‌ कैसे इत्या १ श्रुति मे जी को 
“तत्वमसि” कैसे कहा गया ? सूत्रकार इसके उत्तर मै कहते 
है, जीव ब्रह्म का यंश है- 

अंशोनानाव्यपदेशात्‌ ॥२।२।४२॥ 

शति वाक्य मे जीव ओर व्रह्मका मेद प्रदर्ित हृशा है 
ओर अभेद भी दिलाया गया है; श्रतएव जीव चौर ब्रह्म अंश 
यौर अंशी हैँ यदी उनका सम्बन्ध हे। अंश रशी के साय 
अनन्य है- 
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तदनन्यत्वमारम्भमणशब्दादिभ्यः ॥२।९।६ ५॥ . 


कितु इतनेसे ही विरोध की मीमांसा नहींहो जाती । 
श्रुति का कहना है कि ब्रह्म निरयव निराकार चैतन्य खरूप 
है; अड्‌ वस्तु की तरह उसको नाना भाव से विभक्त नहीं करिया 
जा सकता तो फिर ब्रह्म का अंश कैसे हो सकता है ! बादरा- 
या क पक्त मेँ इसका उत्तर बहत दहै सहज है, श्रतेप्ठ शब्द 
मूलत्वात्‌ । श्ुतिमे प्रमाण मिलता है कि ब्रह्म निरवयव है चौर 
श्रुति मेही प्रमाण मिलताहैकि जीव ब्रह्म का अर दहै, अ्रत- 
एव यहां तकं को कोई स्थान नहीं । 


विंतु रङ्करनेतककेद्वायादही इस विरोध की मीर्ंसा ` 
करने कीचेष्ठाकीदहै। बे कहते कि श्वुतिके मतसे जीव 
निलय, उत्पत्ति रहित है त्रतएव जीव ओौर हय मे कोई मेद नही, 
जीवो्रद्ैवनापरः, जीव ब्रह्मही है योर कु नही | जीव का 
अगु, अल्यक्घख, यंश, क्ते देखा तो जता हे किंतु यह 
सव सल नहीं दै; यह सव मायाया श्नविदाका कायै है। 
जीव श्र्ञान के वदा श्पने को ज्ुद्र; यंश परिमाण सममता 
डे | प्रछत ज्ञान प्राप्त होने से जीव समभ जातादै कि उसमें 
मौर ब्रह्म मे कोई मेद नहीं, चमेद है | किंतु इत प्रकार जी 
का अराल, श्रुत यौर कुत माया सा म्या कह कर उः 
देने का कोई सम्थ॑न ब्रह्मसूत्र मे नहीं मिलता} राङ्कर कहत 


# 
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है कि जीव का कर्तु मिथ्या भम मात्र है| ब्र्षसूत्रकार 
स्पष्ट कते है कि जीव का करतु तरह से उन हे 
परात्तु तच्छतः । |; ।३।४£॥ 

पूतकार के मतसे भनि की चिनगारी जैसे श्रे रंश 
है जीव मीवैसे ही बह्मका श है, चिनगारी योर्‌ थमि श्ननन्य 
होते इए भी उनम मेद है | फेन ओर तरण सव समुद्र के 
अंश फिर मी कफेन ओर समुद एक नीं है) वैसे ही जीं 
जह्य का्ंशहैपर ब्रह्म नहीदहै। तो पिरि जी के विमु्व 
होने की बात शति मे कही है उसका र्थ यदीह कि जीव 
ज्ञान लाम करने पर जह्न भाव या विमुख को प्राप्त होता ह | 
इसीलिए शति को जीव के बहम के साथ एक कहा मया हे, 
तत्वमसि । रिय मेँ जैसे पुप्व संभावना रूपसे निहित रहता है 
जीव मं भी ब्रह्म इषी पकार निहित रहता है- 

पु््वादिवत्‌ त्वस्य ततोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥२।२।२८॥ 

अतएव वाद्रायण # मत से जीव तो ब्रह ङ्प नद्य किन्तु 
जीव मेँ ब्रहम भाव बीज रूप से निहित रहता है । साधना के 
हारा उसका विकाश होता है । जीव विभु, ब्रह्मत प्रा्त करता 
है। तव वह चिर कालके िए ब्रह्मत का भोग करता है | 

द्वितीय श्रध्याय के तृतीय पाद ४६ शौर ४७ सूत्र में 
कहा गया है जीव ब्रह्म का चंश र उसके साथ अनन्य है 
तथापि जीब सुख दुःख मोग करता है कदने का यह श्रथ नकीं 
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कि ब्रहम भी सुख दुःख मोग करता है । जीव ब्रह्म कै. सहित 
श्नन्य होते हए भी जीव की श्चपेश्षा ब्रह्मत्व श्रधिक निहित है- 
अधिकतु मेद निशात ॥२।४।२२॥ 

जीव ही श्रपने कर्म द्वारा सुख दुःख भोग करता हैर्कितु 
वे सब ब्रह्म को स्पश नदी कर सकते । अतएव यह बात स्पष्ट 
ही मालूम होती है कि बादरायण के मत से जीव ब्रह्य से भिन्न 
हे यर श्रभिन्नभी है। कितु इस प्रकार मेदामेद कैसे संमव 
हे? बादरायण कहते हैँ किश्ति दी इसका प्रमाण है शङ्कर 
कहते अभेद सख है मेद मिथ्या माया हे । 

यद्य यह देखना है कि गीता ने इसकी मीमांसा किप 
प्रकार की है । मीताने न्ह या मामा को निल सथाणु, निख- 
यव, सर्वगत कह कर स्वीकार करिया है, अतएव ब्रह्म के दुकडे 
टुकड़े कर भाग नहीं किए जा सकते । ~ अथ च, गीता ब्रह 
सूत्र की तरह जीव को ब्रह्म का अंश बतल्लाती ह, ममेवांशः । 
जीव का सर्वगत ब्रह्म के साथ मूलतः गीता प्रभेद नहीं करती । 
जीव जव तक श्रहंकार के श्रधीन है तभी तक अनेको शुद्र 
"प, कह कर समभता है, किंतु जवर ज्ञान हो जाता है तव 
बह जान केता हे किं उसका आ्माप्मा चौर सरवैगत ब्रह्म एक ही 
वस्तु है यौर तव बह ब्रह्म हो जाता हे, ब्रह्म भूतः । यहां तक 
तो गीताके मत का शङ्कर के मतसे कापी मेल दहै । किंतु 
जीव के व्यष्टि खूप को राङ्कर ने मिथ्या, माया, प्रविवा बत 
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लाया हि गीता ने देसी बात कहीं नहीं कदी । धज्ञान कै वश 
जीव॒ श्रपने को जिस भाव से देखता दै वह मिष्या हैकितु 
यह कने से जीव का व्यक्ति या व्यष्टि स्वरूप मिथ्या नहीं 
हो जाता, परा प्रकृति म जीव का दिव्य व्यष्टि छरूप रहता 
है भौर श्ज्ञान मे उसका अहंभाव इसी दिव्य व्यष्टि की 
विक्त हाया मात्र है | 

पेता होने से गीता की व्याल्याुसार जीवन अपनी 
अन्तरतम सत्तामें ब्ऋह्यके साथ एकै, अभेद है। किन्तु 
म्रृति मे जीव परा-प्रकृति का अंश मात्र हे। भगवान्‌ की परा- 
भृति ही श्रत्येक जीव का खमाव हई है, जीवभूता, भौर श्च 
स्वभाव का विकाश ही प्रत्येक जीव की जीवन लीला है । जब 
तक जीव को श्चपने इस निगूढ खभाव का पता नष्ट चलता 
नीचे की विङृत प्रकृति मे त्रिगुणमय अपरा प्रकृति भे बद्ध 
रहता है चओर तन तक ऽके ज्ञान, श्रहंभाव, वासना, इन्द 
दुःख का खेल चलता रहता है । इस नीचे के खेल को चछडा 
कर उठने का उसके स्ठमाव का खेल है, परा प्रकृति के खेल 
का विकाश होता हे, तब श्याल मं मगवान के साथ एकल 
प्रात करता है थौर॒शरछृति मे भगवत्‌ लीला का जयद, बुद्ध 
रूपान्तरिक आधार हयो जाता है । गीता के मत से यही जीव 
की परम गति है। मम्‌ त्ताधम्पर्यमागताः, मयैव निवसिष्यचि, 


मद्गावमागता इव्यादि वाक्यो के द्वारा इसी दिव्य जीवन का 
१३ 
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निर्देश किया दै। गीता मे भगवान्‌ ने काहि मेरा दी सनातन 
दश जीव तोक मे जीव रूप से भाविभूत होता है (११ ७)। 
इससे यह समा जाता है कि प्रवयेक्‌ श्चपने अध्यास सयम 
खयै भगवान्‌ ही है प्रकृति म उसके द्वारा भगवान्‌ का भकार 
वस्तुतः चाहे श्ांशिक दी क्यो न हो । भौर “सनातन” विशे- 
धश से यद समभा मे श्राता है कि बह जीव म प्रत्येक जीव 
एक एकं शात व्यक्ति है, एकमेवादितीयम्‌ सत्ता की एक एक 
शात्‌ भजात अमृत शक्ति है । व्यष्टिगत जीव ऊपर शाश्चत 
म रै यौर वहां चिरकाल से था क्योकि वह्‌ श्यापही सनातन है 
इसीलिए गीता ने कोई रेसी बात नदीं कदी है जिक्तसे पले दी 
से यह समा जाय की सम्पूणं भाव से लय होगा, परन्तु गीता 
ने कहा है कि जीव को परमपद पुरुषोत्तमम बास करना है, 
निवत्तिष्यसि मयेव | गीता जवर स्वै भूत के एक श्रास्माकी 
चात कती है तब रेषा जान पडता है कि गीता शद्रेतवाद 
की भाषा का व्यवहार करती है किन्तु दूसरी जगह यह भी 
कहा गया है कि ग्यष्टिगत जीव सनातन है इससे एक ¢िशेषः' 
श्रा जाताहै भौर रसा जान पड्ताहै कि गीता प्रायः 
विशिष्टद्वितवाद को दी स्वीक्रार करतीहै। पेषाहोनेपरमी 
सदसा यह सिद्धान्त मान लेना ठीक नदीं होमा किं केवल यही 
गीता का दारानिक तत्व है नौर परवर्ती रामायुज मत से उसका 
पेक्य है। तथापि इतना तो स्पष्ट है कि एक श्चद्वितीय भगवत्‌ 
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सत्ता के बीच एक बहुत्व का तत्व है जो केवल माया नदी ह 
बह शाश्रत ौर सल्य है । यह सनातन जीव भागवत्‌ पुरूष 
होते इए अौर कु नही ओौर वस्तुतः उससे लग भी नदीं | 
ईश्वर श्राप ही अपने एकत्र मेँ श्न्तर्निहित शाश्वत बहुत्व ढे 
डरा हममे श्रमरश्चामाखूयसे चिर विराजमान रहते है| 
रामानुन के मतसे मूलमेद यहीहै कि उन्होने भगवान्‌ से 
जीव के पार्थक्य करी कल्पना कीहै। वे कते ह चित्‌ स्वरूप 
जीव निलय ही ईश्वर से प्रथक्‌ है । युक्त ने पर १ ब्रहमानन्द्‌ 
का भोग करता है, ब्रहम नही हो जाता । इपर साधना मे करम 
यौर ज्ञान तिचार आावरयक है सही किन्तु प्रधान उपाय है 
रषा स्ति या भक्ति । किन्तु गीता के मत से प्रत्येक जीव 
श्मपने अध्यात्म सत्य मेँ खयं भगवान्‌ है । प्रकृति के बीच मे 
उसके द्वारा भगवान्‌ का प्रकाश चाहे जितने अशमभेह्यो। 
रामावुज का मत सांख्य मत काही एक प्रकार मेद है। सांख्य 
के बहु चेतन पुरुष रामानुज के बहु जीव है, थौर सांख्य की 
तरह रामानुज का कहना दहै कि प्रकृति वस्तुतः जङ्‌ है भवित्‌ 
है। सार्थ से उसका मेद केवल यही है कि जीव शौर प्रकृति 
के श्रतिरिक्त वे ईश्वर तख स्वीकार करते है । ये सब जीव 
यर जङ्‌ जगत्‌ एक शश मे ही रहते हैँ ओर ये सब है उतके 
रीर, उसके अग प्रलङ्ग यौर ईश्वर उन सव का श्रात्म स्वप 
डे । चित्‌ जङ्‌ भोग्य है ओर चित्‌ जीव मोक्ता है, इनका 
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परिचाल्क र है ये तीनों मिलकर ब्रह्म होते हैँ । चेतन 
सनौर श्रचेतन पदार्थं समूह जो ब्रह्य के शरीर हैँ तो इन सनको 
उसका धरम कहना चाहिए । इसीलिए परन्ह्य निर्युंण नहीं है, 
सकल गुणौ का भ्राकार है । शाल ने परमात्मा को जो निरयण 
कृ] है वह केवल हेय गुणौ का श्र्तद्‌ भावे दिखाने के तिर 
किन्तु सव्य संकल्प, स्य काम श्नादि कल्काणमय सकल गुणो 
का निषेध नहीं किया गया। यह कस्याणमय सकल गुण 
श्सीम, श्रनन्त, जीव के सिए अपरिमेय है, इन्हीं सव कारणो 
से निर्गीण कष्ट कर साधारण रीति से उसका वणेन किया गया 
& वस्तुत; परमात्मा निर्गुण नही है । चित्‌, अचित्‌ शओौर ईर 
इन सव के धर्मं परस्पर नदीं मिल सकते जिनके द्वारा खगत 
विशेष विशेष भद युक्त एक मात्र तह हीह रेषा प्रमाणित होता 
है । रानानुन का यष्ट मत विशिष्टद्वितवाद से जाना जाता है। 
जीव ब्रह्म का शरीर है इसीलिए उप्तको तका अंश कहा 
गया है । वस्तुतः जीव कमी ब्रह्म या भगवान्‌ नहीं है। जैसे 
हाथ पेर मनुष्य के अग होते इए भी मनुष्य नदीं हैँ । मव्वाचार्थ 
जओौर भी श्रागे बद्‌ कर कहते हैँ किं जीव रौर जगत्‌ भगवान्‌ 
के शरीर भी नदी, मगवान्‌ ने उनको बनाया है प्र बह सम्पू 
रूप से भिन भौर प्रथक्‌ वस्तु है ओौर इसीलिए वे भगवान्‌ पर 
नभर है । जीवको जो भगवान्‌ का अश बताया गयाहै 
बह केवल उपमा मात्र है, समभ के साय अंश का जैसे संबध 
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डोता है वैषा ही भगवान्‌ के साय जीव काहे भर्थात्‌ भगवान्‌ 
के साथ जीवका कुद सादृश्य है योर जीव संपूण रूप से ईश्वर 
के श्चधीन हे । मध्वाचाय का यह्‌ मत द्ैतमत कहा जाता है । 

विशिष्टतया द्वैतवाद गीता का मत नष है । यह हमने 
जो कुच ऊपर कडा है उससे सष प्रतीत होगा । गीता 
के मत से जीव भगवान्‌ से वस्तुतः पृथक्‌ नहीं है । भगवान्‌ 
एक है । वेदी बह्रूप अहरा कर जीव हए है इनकी अनन्त 
सत्ता मे एकत्र है वैसे बहुल भी है । भौर इस बहव के द्वारा 
जीव लोक भ जीवातमा रूप से श्राविभूत होते है । प्रकृति से 
शरीर रहण करते हैँ यौर जव इ देह को छोड़ कर दूसश 
देह प्रण करते हँ तब पंचभूत का देह पचभूत मेँ मिल जाता 
है ( गीता १५।७।८ ) । ओर यह भ्रकृति मी भूलतः जड़ वा 
अचित्‌ नदी है । साह्य रामानुज शओरौर मध्वाचार्थ ने निस 
प्रकृति को जड़ बताया है वह है त्रिगुणानिका प्रकृति, गीता 
की भपरा प्रकृति । कितु यह प्रकृति का नीचे का खूप है, गीता 
इसके उपर एक शरोर प्रकृति को बताती है । वह है परमाचित्‌ 
शक्ति, परा प्रकृति, वस्तुतः जगत्‌ मे जड़ वा अचित्‌ जेपा ऊुद्ध 
भी नही है समी चेतन्यमय समी वाहुदेव है । आपाततः; 
जिसको हम जड़ कहते श्रौर देखते है उसमे मी चैतन्य एप्त है 
भकश की अपेच्ठा करता हे । इसीपभकार जिस प्रकृति को इम 
जड़ कहते हैँ उसी से क्रमविवर्तन द्वारा देह, प्रर, मनका 
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विक्राश श्रा है, जड़ जगत्‌ मँ ऋरमराः स्विदानन्द ब्रह्मः 
प्रगट होता है । 

शङ्कर के मत से बरह्म यौर जीव का श्नभेद्‌ सयहै शचौ 
रामानुज चौर मध्व के मत से मेद सय दहै। श्राद्धे निन्गक 
कहते हँ कि मेद यौर भेद दोनो पद्य है; उनके मत से जीव 
जगत्‌ नौर य सब ह्य या भगवान्‌ की शक्तिद, ध्रशोहि 
शक्तिरूपो ग्राधः  श्रभ्नि यौर उसकी दाहिका शक्ति एक नदीं है 
श्रत; यहां दवेत भाव है अौर ्रश्चि को छोड कर दाहिका शक्ति 
म कोई सत्ता ही नहीं है इसप्रकार श्द्रैत भाव है। इसीलिए 
श्प मत को हैताद्रैत मीमांपा कहा जाता है। शक्तिमान्‌ के 
साथ शक्ति का मेद्‌ अचिन्त्य है सौर श्रभेद भी श्रचिन्त्य है 
इसलिर इस मत को श्चिन्त्य मेदाभेद बाद भी कहा जाता है । 
चैतन्य चरितागृत से जाना जाता है कि ये श्रचिन्त्य मेदामेद 
वाद्‌ श्री कृष्ण चैतन्य महा प्रभु का वैदान्तिक सिद्धांत था। 
एक सरसरी दृष्टि से देखने से रेता जान पडता है किं गीता 
का भी टीक यही सिद्धांत है क्योकि गीता मेद ्रमेद दोनों को 
स्वीकार करती ै । भगवान्‌ आौर उनकी परमाचित्‌ शक्ति के 
अतिरिक्त श्मन्य कोई तच गीता स्वीकार नहीं करती । गीता के 
तीन पुरुष हैँ एक दी भगवान्‌ की तीन सिति या (ऽष्णऽ; 
प्मौर गीवा की दो प्रकृति है एक दी चित्‌ शक्तिके दोरूप 
प्रा श्नौर श्चपरा | भगवान्‌ कहते हैँ “मेरी प्रकृति", इससे 
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भगवान्‌ श्र प्रक्ृतिभे मेद किया गया है। सप्तम अध्याय के दे 
शोक मेँ कहा गया है, ^२तद्‌ योनीनि मतान यदी परा-भ्ति 
सवं भूतो की योनि है इसी शोक के द्वितीय पाद मे कहा गया है- 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, 

^“ मे ही निल जगत्‌ का उपतिस्थल हूं ओर मुभे ही 
उसका लय क्ोता हे। मेरी श्नपेक्ञा उचतर भौर कुद नदीं हे? 
अतएव यहां पर परम पुरुष पुरुषोत्तम भौर परमा प्रकृति को 
एक दी कर दिया गया है । इससे यह समभा जाता है कि उनके 
एक ही श्रद्वितीय सत्य के केवल देखने भर के लिएदो भङ्गी 
है क्योकि श्रीकृष्ण कते है ५ ही जगत्‌ की उत्पति का 
स्थान द्र यौर लय का स्थानद” अर यह तो बिज्कुज स्पष्ट है 
किं ये उनकी परापरकृति क दी दोनों स्थान है भगवान्‌ अपने 
श्ननन्त चैतन्य घछरूप से ब्रह्म है मौर उस अनन्त चैतन्य में 
अन्तर्निहित दिव्य इच्छा शक्ति, दिव्य कर्म शक्ति, परा प्रकृति है| 

तथापि द्वताद्वैत या ्चिन्य भेदाभेद नामसे जो मत 
प्रचलित है उनसे गीता का विशेष पार्थक्यहै। इन मतोंमें 
अभेद की ष्रपेक्छा मेद के ऊपर ही विशेष जोर दिया गया है। 
चैतन्य चरिताभूत मेँ शङ्कर के अद्रैतवाद की समालोचना करते 
इए कदा गया है- 

धमायाधीश मायावश ईश्वर जीव मेद | 
हेन जी ईश्वर सने करह अमद ? 
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गीताशथासरे जीवस्य शक्ति करि माने। 
हेन जीवे श्रमेद क्र हैश्वर सते ?? 
ओर्‌ अन्यत्र का गया है, 
जीव का खष्प है निव्य कृष्णदास । 

वस्तुतः नाना वैष्णव सम्प्रदायो म श्रौ किसी बातो में 
मले ह्वी मतमेद हो, भगवान्‌ से ईश्वर कामेदहो, कितु उन 
सब की साधारण भित्ति है मग्वान्‌ से जीव का मेद सम्बन्ध । 
एक पुरुष भगवान्‌ मौर सव जीव उनकी दाति; जीव भगवान्‌ 
की सेवा करे, उनकी भक्ति करे, प्रेम करे यही जीव की साधना 
है सौर यदी उसकी सिद्धि। गीताने भी प्रेम मौर भक्तिको 
ष्ठ सथान दिया है वितु इस्तकी प्रतिष्ठा वेध भ्रौ एकत की 
उपल्लच्धि पर है- 

सर्वभूतस्थितं यो मां मजत्येकलमासितः ॥&।३६॥ 

वैष्णव सिद्धान्त ने जीव को राक्ति क्य है मगर गीता का 
यह्‌ मत नहीं है । गीता के मत से जीव मे पुरुष अभीर प्रकृति 
दोनो ही है । पुरुष के हिसाब से जीव भगवान्‌ से एक है यौर 
अङि के हिसाब से परा प्रकृति का संशा या आंशिक प्रकाश है | 
गीता के इस परा प्रकृति के तत्व को लेकर गोलमाल इष्मा हे । 
वैष्णाव मत से जीव ही परा प्रकृति हे श्र त्रिगुणासिका श्रपरां 
प्रकृति इस जगत्‌ का मूज्ञ है कितु गीता के मत से पराप्रक्ति 
ही जीव नहीं है, परा प्रङृति जीव इई है, जीव मूताः; परा 


( २०१ ) 


मृति "जो जीव इई है यही महान्‌ सल है । जीव ओौर जगत्‌ 
दोनों हयी परा प्रकृति से उलन इए है- 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥७।९॥ 

स्य के अनुप्ार त्रिगुरासिका श्प श्रकृति को जगत्‌ 
का मूल कारण समम्‌ कर वैष्ण॒वो ने भी जगत्‌ को दुःखमय 
देखा चौर माना है ्ौर वैकुण्ठ, गोलक या अभ्यासिक वन्दा 
वन म परम ब्रेमास्यद भगवान्‌ से पूणं मिज्ञन के लिए इस 
संसार दयौर पार्थिव जीवन का परित्याग कर सन्या को अपरि- 
दायं चरम पन्य कह कर रहण किया है । वस्तुतः सांख्य की 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति के उपर गीता ने जिस सशविदानन्दमयी 
परा प्रेति को जगत्‌ का कारण बताया हे वही नीता का 
दारोनिक तत्व-इष्टि से प्रथम मौलिक सिद्धान्त है । मौर इसको 
बिना जाने गीता के दिन्य जन्म ओर दिष्व कर्मं ऊ रहस्य को 
नदीं सममा जा सकता | 

वष्ण॒व श्राचा्यो की तरह शङ्कराचार्य भी गीता की परा- 
भक्ति के रहस्य को नहीं समम पाए । जगत्‌ के मूल म जो 
भागवती चित्‌ शक्ति रही है उसको स्वीकार कर जगव्‌ को 
मिथ्या कना नही बन सकता; इसीलिए शङ्कर परा प्रकृति को 
स्वीकार नहीं कर सकते, कूट व्याल्या द्वारा इसके श्रसिघ्र को 
ही उड़ा दिया । शङ्कर के मत से केवल दो श्नादि तत्व है, 
सत्‌ ब्रह्म भौर सदसत्‌ मायाशक्ति । गीता ते जाँ परा प्रकृति 
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की बात कदी है वहां शङ्कर उसका श्रथ समभे हैँ चतरज् कितः 
चरयोदश श्रध्याय के वणन से स्पष्ट स्मा जाताहै कि मीता 
म चेवरज्ञ का मतलब प्रकृति नहीं है परन्तु पुरूष च्यौर प्रकृति 
का मेद कर पुरुष को क्ेत्रज्ञ यौर प्रकृतिको क्तेत्रका नाम 
दिया गया है, अतएव राङ्कर यषां ठीक उल्टा द्वी श्रथ समके 
हैँ ¦! हम पहले देख चुके हँ कि शङ्कर अक्षर पुरुष को माया 
शक्ति बठलाते हैँ यौर सप्तम अव्यायमें प्रकृति को माया कदे 
अतएव वे कहीं तो पुरुष को प्रकृति कहते हैँ सौर कभी प्रकृति 
को पुरुष बताते हैँ । उन्होने यौर मी कहा है किं पुरुष यौर 
प्रकृति हैँ श्र की दो परङृति- 

` भ्रक्ति पुरषं चैव ईश्वरस्य प्रति ° (० ३।४९ भाष्य). 

दे प्रह्ति ईश्वरस्य ' (४ २।? माप्य) | 

गीदा ने विशेष विदोष भ्र्थमे शब्दौ का प्रयोग कियाद 
उनकी इस प्रकार जटिल व्यास्या कर शङ्कर ने पने मायावाद 
का गीता से समथेन कर प्रचार कियादहै। व्तुतः गीताके 
श्रथ मे कही मी इस प्रकार गोलमाल नहीं है, गीता का दाक्ष 
निक तत स्पष्ट है, ्रपना सामदायिक मत स्थापन करनेके 
लिए यदि गीताकीव्या्यान की जायतो मीताका उदार 
दाशेनिक तत्व समस्छने म कुद कठिनाई न होनी | 


४. 


उपसंहार 


ब्रह्मसूत्र की भ्याख्या को लेकर जो मतवादं की खष्टिः 
इई है उनमें प्रथान हैँ शङ्कराचायै का मायावाद्‌, निम्बक का 
भेदाभेद (द्वैताद्रैत), रामानुन का विशिष्टदेतवाद ओर 
मध्वाचा्यं का देतवाद । भारतम इन सब म॑तों को केकर शत 
रत वधे से जो वादाुवाद चला है उसमे मानवी बुद्धि की 
सृक्ष्मातिसुद्धम विचार शक्तिका चरम निदर्शन है । इन सव श्त 
वादों ने गीता को प्रमाण मेय मानकर स्वीकार किया है, गीत; 
की व्याख्या द्वारा अपने भपने साम्पदायिक मत के स्थापन 
करने कीचे्ाकीरहै। इसी से यह बात मानी जा सकती है 
किं गीता किसी संपदाय का मन्थ विशेष नहीं है। वस्तुतः 
गीता म जो उदार समन्वय - मूक समम ॒सल्य विवृत इश्या है 
उसी के एक न एक पहलू पर मिन्न भिन्न संप्रदायो ने पने 
मतलब से जोर दियाहै। श्राज मी भारतमे ये सब संप्रदाय 
वर्तमान हैँ चौर अनपे श्रपने मतानुयायी स्वधर्म प्रणाली काः 
अनुसरण करते हैँ चौर श्चपने अपने मतवाद का प्रचार करते 
है । वर्तमान समय मेँ शङ्कर के मायावाद का रामछृष्ट-संष द्वारा 
विशेष रूप से देश-विदेश मे प्रचार किया जाता है । दुसरी भोर 
श्रीमत्‌ विजयक्ृष्ण ने श्पनी पुस्तक श्रपराजिता ऋय विया मैः 
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इस मत के दोषो को बहुत बारीकी से दिखाया है। उनका कहना 
है कि जसे रामायुन ने ह्य मे चित्‌ अचित्‌ तत्व को स्वीकार कर 
अद्वैतवाद का खण्डन किया है उसी प्रकार राङ्कर ने सतत्रहम मेँ 
सदसत्‌ माया शक्ति की कल्पना कर अदरैतवाद का खण्डन केर 
दिया है | श्रीमत्‌ विजयक्ृष्णा का कहना हे “श्ाचाय राङ्कर के 
मत सेश्रविद्ाका नाश ह्योतारहै, इसे स्वीकार करने से बह 
विज्ञान सौर शति दोनो ही के विरुद्ध ह्यो जाता है परन्तु विदा 
को जगत्‌ का कारण बता ओर उस श्रविद्या का विनाश स्वीकार 
कर श्राचायै चरप्तावधानी से बोद्धवाद को मान मए यौर सास्य 
विभाग के फंदे से श्रपना उद्धार न कर्‌ सके 1" श्रीमत्‌ विजय- 
कृष्ण के मत से अवाज्गमानसगोचर चित्रतेक्यषन परमास्ा दी 
एक मात्र है नौर वेदी ब्रह्म ्र्थात्‌ जगत्‌ के कारण ह । यदी 


यथार्थं सर्ममेदातीत श्रदरेत सिद्धान्त है शरोर वेदान्त का सार 
उपदेश है | 


वेदान्त की उपर कई व्याख्या्णु दी गई । उनमें वैषम्य 
होते इए भी एक विषय मे पूरा मेल है, यौर कार्यतः वही मुख्य 
विषय है । यह जगत्‌ भगवान्‌ की सद यृष्टिहोयामाया 
की खष्टिहो, सक्र मतम संसारमें जीवका जन्म ग्रहण 
करना बधन वश्य है, उसकी परमावस्था से पतन है, श्रो 
मानव जीवन का परम लक्ष्य इक्र जीवन लीला से निकल कर 
उष्य ्रवस्थामे लोट कर जाना है। श्रीमत्‌ विजणृष्ण॒ 


( २०४५ ) 


कते हँ, “जीवत्व का परम निर्वा ही शिवत्व की परम प्रतिष्ठा 
है। यह परम निवौण॒ या महापुक्ति ब्रह्मवाद का लक्ष्य हे 
“वहां केवल निरंश का श्ावाहन ओर नीरव निस्पन्द मे निःशेष 
निधूम का निवपन है | पूजा के अन्तमं प्रतिमा निरंजन की 
तरह जीवत्व का भी वहां निरंजन है । यही चरम गति है यौर 
यही महा सुक्ति, कर्ममय जीव-जीवन की यही अन्तिम सीमा 
है।" यदिरेतादीहोतो शङ्कर का मायावाद्‌ ही अधिकतर 
युक्ति सगत है,-यह संसार मिष्या है अतएव इस मिथ्या का 
नाश करनादही जीव की परम गति है। वस्तुतः इस लक्ष्य को 
समी ने प्रहरण किया है कि जगत्‌ श्नौर जीवन लीला छोड कर 
उदधे परम पदको ज्ञाम करनादोगा। यह परम पद क्या 
र किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इन बातों को लेकर 
सम्प्रदायो मे मतभेद है । शङ्कर का कहना है कि ज्ञान ही 
एक माग है । रामायुन चौर अन्य श्यावाय कहते ह कि भक्ति 
ही माहे, शचोर श्री विजयक्ृष्ण के मत से इसे प्राप्त करने ॐ 
सिए श्रेष्ठ मागे है ज्ञान चौर कर्मं का सरुश्चय | 

किन्तु गीता ने इस लद्य को प्रहरण नदी किया है श्नौर 
वेदान्तिक्‌ प्रन की दृष्टि से यही गीता की प्रधान विशेषता है। 
जीत के चरम निवंण की बात गीता की नदी कहती | 
गीता तो केवल भगवान्‌ का साधम्ै लाम श्नौर उनके बीच में 
वास करने को कती है । गीता के मत से जीव क लिए यही 


( २०६ ) 


परम गति है। इस जीवन से ऊपर उठने के किए गीता ओर 
देती है । परम पद जाम करने के लिए मनुष्य को इस जीवन 
लीला को छोड्ना न होगा, इसी पृथ्वी पर, इसी जड़ देह भे, 
श्राकुशरीरविगोक्तणात्‌ ° उप्तको प्राप्त करना होगा; श्नोर जब तक 
मनुष्य यदह सिद्धि लाम नहीं करता तब तक वह चाहे जितने 
ऊचे लोक भँ जाय उसे पुनः पुनः इस पृथ्वी पर्‌ ्ाना पडेगा 

द्र बरह्मभुवनाह्योक्राः पुनरावर्तिनोऽञ्ुन । 

मामुपेत्य ठ कौन्तेय पुनर्जन्म न त्रिते ॥८।१९॥ 

यष्ट संसार अनित्य चौर दुःखमय है । इस ॒दुःखमय 
संसार में पुनः पुनः बाध्य होकर्‌ जन्म लेना बन्द होना चाहिए, 
यह प्रचलित मत गीताको श्रग्राह्यनषीहै। गताकी तो 
पद्धति यह है कि प्रचलित प्रथा अौर सकल धारणाओं में उनके 
निगूढ अथे चनौर उपयोगिता को दिखा देना । संसार के दुःख 
से जो सक्ति चाहते हैँ गीतोक्त साधना द्वारा षह सम्यक्‌ भाव 
से मिल सकती है, यर जो लोग इस साधना द्वारा भागवत्‌ 
मि प्राप्त कर लँ उनको श्रज्ञानी जीव की तरह श्चवरा बाव्य 
होकर पुनर्जन्म अहण न करना होगा । प्रकृति फो जय करने 
के लिए इस संसार यौर जीवन लीला को छोड़ कर पुरुष यौर 
जह्य मेँ लीन होने का कोई प्रयोजन नहीं है । हमारे मीतर यदि 
अक्र पुरुष की साम्य मे प्रतिष्ठा हो जाय तो यहां रहते इए 
मी पष्ट या प्रकृति को जय किया जा सक्ता है- 


( २०७ ) 


हैष तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मन, ॥१।०९ 

जह्य निवी ही अगर जीवन का लद्य होता तो उपसे 
पूष उसको भागवत्‌ जीवन रूप संसिद्धि प्रप्र करनी होगी, नही 
तो जीव सृष्टि का निगूढ लद व्यथं होगा | 

इस संसिद्धि के प्रकृत स्वरूप को गीता ने कष्ठी भी विशद 
भाव से स्पष्ट नही बताया है, कठी कीं उसका इशारा मात्र 
कियाद । गीतारि्षाका उदेश्य तो कुरुकेत्रके बुद्ध मे 
इतना ही था-किपृध्वीमें घर्मराज्य की थापना हो । अयन के 
अति मगवान्‌ की अतिम भाज्ञा थी- 

तस्माकछ्चयरतिष्ठ यशोलभवस्व, 

जित्वा श्चरन्‌ भद्ध राज्य पमद्धम्‌ ॥2०।२२॥ 

“श्रतएव उठ यज्ञ प्राप्त कर, शव्या को जय कर समृद्ध 
शाली राञ्यका भोग कर" यह समृद्धि केवल बाह्य समृद्धि 
नहीं है अन्तर कौ श्रध्याम समृद्धि है, यह दिव्य जीवन 
( ्1ण६१०प ० त्र) है । मनुष्य को संसार्‌ मे इस 
दिव्य ध्याम जीवन का विकास करना होगा, ष्ठ संकल्प 
धारा सकल विरुद्ध शाक्तेयो से लडकर उनको जीतना होगा, 
गीता के मत से यदी मानव जीवन का प्रकृत लदय 8 । 

इक्त जीवन को छोड़ कर जाने की प्रेरणा, यन्य या व्ह 
म लीन होने की इच्छा ल्य नीं है । यौर इस बात का गम्भीर 
भाव से, श्रनुमव बहुत घच्छी तसह से ्चाधुनिक्र धुम के लोगों 
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ने कर लियः है । ओौर इसीलिए युक्ति यौर परलोक वाद्‌ को 
वे वड सन्देह की दषटिसे देखते है चौर धर्मकी शिक्ासे 
इस वात को दुर्‌ रखना चाहते हैँ। गीताका र्थं टकः 
तमम लेने प्रर कि गीता ने इसी मनोभाव का "समर्थन 
कियाद, चैन को संसार, कर्मचैराग्य ल्यागकी्रेरणा की 
तीव्र भावसे निन्दा कर गीता की शिष्षाका आरम्भ होता 
हे श्रौर उसका शेष प्रध्वी कोमोग करने पर द्योता दै 
'"मोच्यसेमहीम्‌"' । उसमे सन्देह नदीं कि हमारा यह वर्तमान 
मानव जीवन कव्य मिथ्या, सुख दुःख, शुभ अशम के न्दर से 
पूं ह शौर यह सवर अविधा का खेल है । विन्तु यह श्मनिव्या 
मगवत्‌ विरोधी कोई शक्ति नही है, जगत्‌ खृषटि व्यापार म उसका 
स्थान ह चौर उपयोगिता भी है ¦ भगवान्‌ की प्रम चित्‌ शक्ति 
या परा ्रङृति जो श्माश्चरयेमय जगत्‌नाव्व# का श्रभिनय करती 
है उसी की अविवा या परा प्रकृति एक यंत्रवत्‌ कौशल? 
8 116८12.1108.1 ५९८१1८९ है! इस मेद को न समभ सकने के 
कार्ण मायावाद शौर जगत्‌ से युक्ति के ्रध्यालिक प्रयास की 
.` उत्पत्ति इई है । परम पुरुष परव्रह ने अपनी परा प्रकृति के 
द्वारा ्पनेनेंसेही इस जगत्‌ की सष्टिकी घ्र श्राप ही 
जीवस्प से श्रानिभूत हो पृध्वी प्र्‌ पार्थिव श्रवस्या मे भागवत 
जीवन के श्राधार स्वरूप देह, प्राख, मन का विकाश करते हैँ | 


# जगत्‌ नाटच । 
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हशण्वास्यमिद्‌ सर्वम्‌, ये सव्र भगवान्‌ के वात्तके ही लिपहैतो 
फिर इस देह का जीवन भी भगवान्‌ के वास्त के लिए है चौर 
उसको छोड़ कर जाने की व्य्रता क्यों हो? 

जीव गमीरतम शज्ञान शरोर यंधकारमे पड़ा हन्ना है, 
भगवान्‌ से जितना दूर जा सक्ता है उतना दूर चला गयां है 
जिससे कि पुनमिंलन का प्रयास श्रौ नन्द शअ्रभूतपू्वं शौर 
परिमेय द्य ओर यह विच्छद जड़ शरीर द्वारा हश्ाहै वही स्वा. 
पेच्ता उपाय स्दूप है ¦ इसी जड़ देह के द्वासा धूर पुनर्भिलन 
करना होगा श्मौर तभी इस जगत्‌ सृष्टि का निगूढ उदेश्य सिद्ध 
होगा } जब त्क इस उदैदय की सिद्धि न्दी होती तव तक 
जीव देह के जीवन को छोड़ा नही जा सकता, पुनः पुनः 
उसको उह प्राप्त कर जन्म प्रहस करना होगा ¦ जिस सङ्कल्य 
को लेकर इस महान्‌ प्रेभाभिसार्‌ से जीव श्राप ही बदिर्गत इया 
है वर्ह मङ्ल्प उसको इत जगन्‌ छीला म बद्ध रखेगा, 
पकान्तिक्र सुक्ति की इच्छा को दिलङ्घुल छोडना दी पड्म 

श्मौर जन्म एक बन्धन है इस भ्रान्ति को दूर करना होगा,# 
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किया चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
त्र विद्था मुध्युं तीरा विचयाऽगृतमश्युते॥ 

जीष के प्रणतिशीक्ञ आरामा विकाश मे विधा यौर अविधा 
दोनो की उपयोगिता है, दोनों ही की सहायता से पुष्य गरृ्यु 
को श्तिक्रम कर श्म को प्राप्त करेगी । 

श्मादद च्तत्निय श्रञ्चुन श्चपने जीवनके प्रम क्षशमें 
कटिनतम कर्म सम्या से घव्ररा गया था श्रौर दिभ्य गुर 
श्रीकृष्ण के शरणापन्न इश्रा तव उन्हौने श्पने प्रिय सखा 
श्मौर दिष्यको जो दिव्य बाणी सुनाई थी श्रीच्मरिविन्द ने 
उक्षका सार ममर सक्ता से इस प्रकार कहा है,- “कर्मं का रहस्य 
ञ्ओोर समस्त जीवन श्रौ संसारका रहस्य एक दीह; यह 
संसार प्रकृति का केवल एक्‌ यंत्र मात्र न्वी है, कोई एकं नियम 
का चक्र नहीं हे, जिसमे जीव एक दहस के लिए अथवा युग युग 
के लिएर्वैधा पड़ा डइश्रा है। यह तो भगवान्‌ का निल प्रगटन 
है । जीवन केवल जीव दीदे लिए नदीं है परन्तु भगवान्‌ के 
लिए है, शौर मनुष्य का जीष्रस्मा भगवान्‌ का सनातन अश 
है। कर्मका लक्षय है आल्-संघान, आतप विकार, रास 
ससिद्धि; रपे कमै के बाह्य श्नोर दृश्य फल वर्तमानम या 
भविष्य मेँ मिलने बाल्ञे कम के केवज्ञ प्रकृत लक्ष्य नहीं हो सकते । 
अध्यास प्रकृति श्रौर उसकी अभिभ्यक्ति मे सभी बतो की एक 
श्म्यन्तरीण नीति ह यौर उसी म कभ का प्रकृत निहित सव 


=. 


है ¦ मन यौर उसक्ती करिया में बाह्यल्प से केवल गौश सौर त्रप 
भाव प्रतिभात होता है यौरज्ञान से ठका रहता है! श्रत्व 
कम की भ्रष्ठ निर्दोष श्रौ उदारतम नीति यह है कि तुम अपनी 
उतम सत्ता के सयका श्राविष्कार्‌ कयो ओौर उमे बाप 
करो, न कि किसी बाह्य श्ाददी व धर्म का श्रलुकरण॒ करो 
जब तकः पेखा नदीं होता तव॒ तक सभी कमे चपूरु, दर्द, 
द्रन्द्रमय चओौर समस्या सखरूप होमे! सम्या का चरम 
समाधान तमी होषा, दुरूदता यौर दृन्धर तमी दूर होगे चौर 
तुम्हारे काथ ्रात्मोपलब्धि के निश्चित प्रकाश मे संतिद्धहो 
यथार्थं दिव्य कमम तमी परिशिति होमे जव तुम श्रपने प्रछत 
सात्मा का आ्राविष्कार कर उसके प्रकृति श्योर यथार्थं सल. के 
श्रनुसार अपनः जीवन यापन करोमे । श्रतपएव अपने आ्रात्मा को 
जानो, पने श्रासा को भगवान्‌ समम्‌ कर दक्षो की आत्माःसे 
रक समो चौर श्पने अन्तःपुरुष को भगवान्‌ का एक अश 
मानो | इस ज्ञान को प्राप्त कर जीवन यापन करो, यात्मा में 
शस करो श्रपनी परम श्र्यात् प्रकृति मे खित रहो, मगवान्‌ 
ते युक्त हो यौर भगवत्‌ सदश हो ज्मो । तममे जे श्रद्धि- 
तीय परम पुरूष रहता है अौर जो जगत्‌ मे श्चद्वितीय परम 
दुरुष रहता है पहले उन्हीं ॐ क्तिए्‌ यज्ञ खूप से श्रपने सकल 
कर्मं का उत्तमं करो; अन्त में तुम्हारे सव कमै, तुम्हारा स 
एक्क भगवान्‌ क हाथमे दे डालो, परम विश्वपुरुष तुम्हारे 


(> 


(२, 


मीतर रहं जगत्‌ म अपनी इच्छा ओर कर्मं सन्पन्न करे | त 
तुमको यही समाधान कराता ह यौर अन्त मे तुम खयं इसी गत 
को देसोगे कि इसे छोड कर ओर दूसरा कोई समाधान है 
नहीं है ” प्रीश्ररिविन्द की गीता 
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